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स नपुज्य साध्वीजी श्रीसूर्यप्रभाश्रोनी 


महशिज 
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५५५०७,कककककृक्कककक 


७४ 
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स्व्मीया साध्वोजी श्रीसू्यप्रमा श्रीजी मण्सा 
की रश्षिप्त जीवनीं 
छेखिका देमलना जेन 

स्न भौर विपर्जेन संसार्‌ का भद्रूट न्यमहे | इम वषुन्धरा 
पर न्त्य भनेक प्राणी जन्मचेते ह सौर मरते है यहु भनादीय 
चक्र भविरछ गति से चछना है । इसको मनवरतं गति से ॐोई नदरी 
बच पाया दै-भटे टी वह तोथषर भगतव्रतटो चर्वर्ती हयो जथा, 
कोई स।मान्य व्यक्ति | इसत विधिके वरिधानने हीजन शामन रूपी 
उपवने छि) एर घुन्दर ऊो को भस्य समयमे दही सुरञ्नादिया 
जो कटो मभू बन फर सपनी सौरभ से वाताकण को मदमय 
सुगव्रित्त नही वना पारईथीि ऊाठकेक्रूर चक्रके हाय कुचल 
दी गई! वहक्छीथी साव्वीजौी श्रंषूयप्रमाश्रीजीममसा जिन्हौने 
अभीके चार वधैङ़ादही सयमी नौयन पूर्ण क्रिया चा | जिप्त 
स्थ॑की प्रात कालोन यरूणिमा सभी व्यक्तियोके आसो एक 
सखप्न जगारहौवी,अ्तानान्वक्रार को पूणह्प ते हरा प्रखर प्रहा 
से सपार्‌ को माछोसिति करनेकी प्रोक्ता करारही थी, 
ठेकरिन वह सूये मपनो दिव्यप्रमा से जग को प्रकाशित भी नेहीकः 
पायाथाक्रि जप्तम्‌ हौ अष्तद्ये गा केबङ १८ (अङ्कगं 
वकीहोतोवयर चो-मपथरीङी। 

मापको जन्म घर्ममूमि गुर्भर देशान्तर्मत बह़ौदा शहर्‌ निकट 
वतीवुण्य पावन धरा पादरा मे स १९९५ हुमा चा | माप के 


4107016 ऽ प्लणा€ 


__ ___ _ 1) 1.40 2) 4.09 ८ २ छ ~ 
पिता रमणमाई घर्मँ रमण करने वाहे भौर आपकी माता 
गजनरावेन षभ संतारो से पर्ण थो | जापका जन्म का नाम पुमित्रा 
रला गवा । मायके पिर्म सभी का जीवन धर्म-सासे 
रंगित था | उन्ही संस्कारो मे पठती हुई साप भी मंदिर व्यास्यान 
श्रवण आदि कर्यो को प्राणो से भी सधिक्र प्रिय मानती थी | 

सुगरित देह के साथ खविण्ययुक्त सुन्दर चेहरा, कम से 
विकसित नेत्र, तीष्ण नातिका सिनिग्व रूप के सथ-मधुर्‌- 
कोश कंठ की प्रात्ति मणि~-काचन संयोग को द्ध कर 
रही थो । जबर आप व्यास्यान इव्याद्वि मँ स्तवन गर्ही भादि 
थोके साथगाती थोतो श्रोतागण भानन्द्‌ ते न्रूम उततेथे। 
तन्मय होकर उस स्वर्ह्रो की मदमाती मस्ती मेँ मस्तहो 
जातेथे। गाने म भमापि संग आपकी सक्षी कु, मधुकान्ता 
चिमत छार दिया करती थी । भाप देनोकै भावविमेर कर 
देने वे गायनो ने समी को मंतरयुग्ध कर रखाथा 

पाघु-साध्वियां का पदार्षण प्रायः होता रहता है । ग्यास्यान 
अण आदि पे मनोभूमि उर्षरा कन सुक थी । आपकी भावी 
ष्वा श्रीभारत कोक्रिा १. विचक्षण श्रीन)म. सा, का भपने 
प\ध्व) मण्डक के साथ पाद्रा मँ यमागमन हुभा | व्याख्यान 
भारती विचक्षणश्री जीम सा, कै व्याख्यान मँ जनता उमड़~ 
[मड कर भाने रगी-मानो प्यते पक्षो को अषत सम मठि ज 
१ प्राप्ति हो गई हो| भापक) भगृतोपदेश की धारा वह्‌ 
न--गण पावित हो उढा भौर उत पारा से टकराती श्ीतछध 


गन्धित कोतिं ख्पी हवा चारो दिश्ाभो मँ उडत इर भापका 
योगान कहने छी ] इत छ॒न्दर जवसर मँ बुद्धिमती वाहिका 
समिताके उर्व हृदयम कैराण्य का बीन ्जकुरित हो गया 
घोर सारे वर्षाकार तें वह योग्य सिश्चन पाकर पल्छवित पुषित 
हो गया । फलतः चातुर्मा पूण होते ही सं.२० १२ मौन ग्यारस 
के कल्याणक दिनम सुमित्रा एवं मधुकान्ता ने पुनीत प्रनरभ्या 
मणक | दोनों के नाम क्रमशः सूप्रमा श्रीनो मसा, 
एवं मनोहरश्रीजी म, सा, दिए गए | 

दीक्षाके कुक समय उपनन्ति परम पूज्या गुस्व्याश्रोजी 
कै साथ विहार कर बड़ोदे। सभात होती इई पाटीताणा प्च । 
वहाँ नवाणु, यात्रा वं चातुर्मास भी किया | चतु्मापतोपरान्त विहार 
करके युगग्रधान बहे दादा श्री जिनदत स्रि जी के अष्टम रातान्दी 
महोत्सव जो वि. स, २० १३ वैशाख शयक्डा में होनेवाछाथा 
उसमे सम्मिलति होने कै ड्िए भजमेर्‌ पधारी | वही पर स्वर्गोय 
भाचाय वीरपत्र श्रीमान नानन्दस्तागर जी म. सा. कै पुनीत कर्‌ 
कमलो से भाप स्वै कौ बी दीक्षा सम्पन्न हुई | भापक्रा भभ्ययन 
चाष ख्प पे चङ्ता रहा । संस्छृत, हिन्दी का मापने भच्छी 
भयात कर च्वि यह चौमासा आपकापए० तिच्क श्रीजीम, 
सा. सादिक साथ भजतैर म ही हुमा । इसके पचात स८ २०१४ 
का चतुरमास भी पूज्य ग्वर्याश्र विचक्षणश्री जीम. सा. के 
चरण पान्तिध्य में अजमेर ही हुमा। स० २० १५ के चातुर्मास 
मृ गुख्वर्याश्रीने भापश्री को प० विज्ञान च्री जो म, सा० ¶० 
तिक्श्रीजीम, सा, भादि ८ (भाट) साथियो" ऊ साथे 


जीकानेर मेज दिया । चातुर्मा सानन्द सम्पन्न हुघा } चातुर्मास 
पर्चात विहार करने का विचार था किन्तु पौषवदी मे चारित्रना 
द्यका सूथेप्रमा श्रीजी म. सा. का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। 
न्ह शयफाइड दहो गया-उवचित उपचार होने पर भी कोह खभ 
नहीं हुभा । हात दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, अन्त मेँ सन्निपात 
हो गया ओर्‌ हमारी इत उदोयमान तार्किको असमयममँही 
काठ रपी तमप्तने प्र्षित कर छिया। अन्तिम समय में अप 
भावना अर्हन्त मे छोन रहौ-बरावर सावधानता बनी रही | सपना 
अन्तिम समय निकट जानकर्‌ मापने स्वय ही भनरन्‌ करने की 
समीपस्थरहे इए पू्‌. साध्वीनजी श्रीखलश्रीजीम. सा. तिक 
्रोनीम. सा. विजयेन्द्रश्री जौ म, सीा., चन्दप्रभाध्री नी 
म. सा, को प्राथेना को | उनकी भावना एवं भवस्था देखकर 
अनशन वं मव चरिमि करा दिया गया | रात्रि १ बे आपके प्राण 
पले इस शरीर-पिंजर फो छोड़कर स्मे प्रयाण कर गए } उस 
समय आपके सांसारिक भराता ्षमिनुभाई एवं मातु श्री गजरा बेन 


भी भागयेये | बीकानेर संघ ने समारोह पवक भापका ग्नि 
संस्कार क्रिया| 


उस दिन्य भत्माने भल्पसमयमे हौ भपने मानव जीवन 
को प्रभु-मक्ति, त्याग, तप, संयम द्रा साथे बनाकर हम सव 
कै समक्ष एक माद उपस्थित करं दिया । उनकी पुनीत 
आर्‌ मधुर स्फतिर्या भान भीहम सब को भाव-विहृ चना 
देती हँ । उप्त पवित्र +. को कोटिशः बन्दन । 


श्री वीस स्थानक तप की वीस कथा 
पहली कथा 


श्री देवपार 


जो पे अरित पद्‌ की आराधना से तीथकर हषे 


इस भरत क्षेत्र मे छ्दमी से पूणे मचल्पुर नाम का एक नगर 
था। वरहा के छोग धनाद्रय, सुखी भौर दानीथे । वहाँ के राजाका 
का नाम सिहूरथ था | जिसका यश्च सव जगह फे रहा था ॥ 
वह न्यायपृव॑क राञ्य कररता था ओर उन्होनि भपने शच्रुभाँ को 
वश में क्रिया था | कोई उत्को आज्ञा का उल्छ्वन नहीं करता 
धा । वह्‌ हाथी, घोडे रथ, पैदछ आदि सव तरह की ल्क्मीकरा 
स्वामी था | उसके स गुण सम्पन्न कनक्रमाङा ओरं रीरवरती 
नामक्वी दो रानियां थो | राजा कै युलक्षणा एवम्‌ अनुपम सौँद- 
यादी गुणवती मनोरमा नाम कौ एक पुत्री यी। 


उसी नगर म साक्षात्‌ कुबेर के समान भपारं धनशाी जि- 
नदत्त नाम क्रासेठ रहता था | राजा भी उसका बड़ा सम्मान 
करता था | वह सेठ सम्बग्‌ द्यो मेँश्रष्ठ, दुखी भौर अनाथो 
को धाश्रय देने वा, परोपकारी, दया जदि गुणों से विभूषित 


२. 


था | उक्तके घर में (कषत्रिय जात में उत्पन्न हुभा,) सरै जौवों 
पर्‌ दथा करने बाढा, जैन धर्मं को मानने वाङा देवपाठनाम का 
सीकर था । वह्‌ सदगुह के सवास से वौतराग धर्मे के रहस्य 
दो नानने वाछा था | महा | सद्गुरुकी कृपासे क्या नहो मिचता 
? मदूगुर मिथ्यात्व का नाञ्च कर॒ अनेक मवो मे उपा्मैन क्कि 
ष्ट कमो का नार करने वाके सम्यगदर्दन जान जर चासत्र 
पी तीन रत्नो को प्राप्तकर मव भ्रमण ख्पी चक्र से मुक्त करते 
है । रेषे सदगुरू कौ सगि के गुणां का यथाथ वर्णन कौन कर 
सफता है 

एक दिन आकाश म मेष गर्जना कर रदे थे, जगट-जगद्‌ 
जदियो पं पानीवहेवेगे बहरा था, रेपे समयमे देवपाट 
कम्ब सोद, हाय मेँ छाटी दिए जिनदत्त सेठ की गार्यां ऊो 
छेक्रर्‌ एक नदी के क्रिनारे चरा रहा था) इतने मँ जल के तेज 
बहाव के कारणनदीतरषा एकतरफ क्रा दिस्सा कटकर भिर्‌ 
गया भौर उसमे से युणादिदेव मादिश्वरं मगवान कौ मनोहर मूरति 
निकट } एकाएक देवपाठ को दृष्टि उस मूर्तिं को देखकर चिन्ता- 
मणि अथवा रल्यदृक्ष प्राप हुमा ह्यो इसप्रकार हृदय मेँ प्रप्तन्नता 
होवा हुमा सोचने ठगा कि महो] मेवड़ा माग्यश्चाो हति 
तान छोक केस्वामीके युस्ते दैन हुए । मेरे सव मल्युभ 
कमं काना दोकर मेरा पुण्य उदय हुभा है । भव इ प्रस कौ 
मृतिं को पविते स्थान देखकर स्थापित ककं । इपर प्रकार विचार 
"कर्‌ पवित्र जगह देख नदी के किनारे प्‌ एक पर्णं कुटि बनाई 
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ओर उसे युगादिदेव की प्रतिमा स्थापित कर यह्‌ नियम ल्या 
कि 'जीव्रन पर्यन्त जव तक यषां प्रसुके द्यन नही कर्णा 
तव तक्र भोजन नहीं करणा }' पेता नियम लेकर निरन्तर उस्र 
प्रतिमा कौ चदन सेष्वा, पूजा, यक्ति करने ठ्णा | 

हस प्रकार अनन्य भक्ति से निरचट अभिग्रह युक्त प्रु के द्‌- 
डीन्‌ ओर सेवा करते हुए कुछ दिन व्यतीत हुए | इतने मँ एक 
दिन भाकारा सर्वत्र के मेघां से मच्छादित हो गवा, चासं 
दिशा्भों मे घनघोर घला छ गई । विजदछी क्री कर्क से सम्पूण 
आक्राञ्च मण्डल घोर्‌ ग्जेना खे गूँंजने कषणा ओौर मृक्तल्धार्‌ वर्षा 
होने कगो । सर्वत्र जल ही जल दष्टि-गोचरहोरहा था। रेके 
समय प्र देवष युगादिदेव कीसेवा करने नही जा सका 
जिससे निना भोजनके ही रहना पड़ा । इस प्रार्‌ खातर सात 
दिन तक वर्षाहोती रहौ इसलिए उसे मगवान के दर्रन न होने 
से सात दिन उपवास कृरने पड़ ! आयवे दिन वर्षा रुकने पर्‌ देव 
पाङ वड़े हषं व उल्छाप के साथ मगवान की सेवा पूजा करने गया । 
वहां जाकर भप्यन्त भवित पूवक प्िवा करके इस प्रकार स्तुति 
करने छ्गा | 

हे प्रमु ! हे तरेरोक्य नाथ |. है करुणा सागर ! मेरा भपराध 
क्षमा करं क्योकि सात दिन तकत सञ्च मदभागो ने घापकी तेवा 
भक्ति नही कौ । हे तरटोक्य तारण ! निस प्रकार वन मँ मालती 
का पुष्प वेकार्‌ है उसी प्रकार मेरे ये सात दिन आपकी सेवा मक्ति 
के निना व्यर्थं गये है । हे त्रैटोक्य वत्सर ! माज लापके पवित्र 


र्ठ 


द्कन रके कुनप हुहु! दे विखेश । किेषक्या करहु 
लापके दुरईीन विना सुते कोई मी बात सच्छौ नह दात्त, न कोई 
जगह भान्द प्राह होत दै 1 इसि हे करुणा निषि ! मै भा- 
पठे यही प्राना करता हं कि किचि कमो को नान करने बडे 
आपके दीन का मुकषक्तो निरन्तर लाम मिषता रहे ” 

इस प्रकार देवपाठ कौ अनन्य मक्ति देख युगादि प्रसेक 
शास्तन देवो चकरे्यी प्रत्यक प्रकट हो दित टकर टम छी } 
है देवपाल ! परै मगवान की चासनदेवी चरेत ह । तेरी भक्ति 


सेतर पर प्रमन्न दुह दविर नू उच्छिनि चर माग} इत ठोक 
षा कौटभौ सुख मागठेग 


देवपाख नेका दे देवी ! त्रेडोक्य कं स्वामो प मेसे जनु 
पम जर्‌ अतण भवह रदे, हम जनिरिति श्वी वस्तु फी मुने 
इच्छा नही ६। 

देवी-हे पुण्मरगाटी } यह तोदो, प्तु इनके प्तिवायः 
सौर्‌ कोई वर मागि | देव्ता का दक्ौन कमौ निम्फल नह जाता] 

देवपाट-शामन ्रमाविक्रा ।भत्रान करी मक्तिके अगितोन 
खोक के साप्राप्य फी भो फ गिनती नही होती रेता कौन 
मून है जो टाथोको स दहा खरीदेगा टे देवी] ममवानू 
की मनन्य भक्ति कै सिवाय सुमे दिनी पदादौ इच्छ नहीं हे! 

देवी मम्ब ¡ तेरो पेपी निन्छट मावना से भरप्तनन हो- 
फर ण्ट्‌वर्दान देती वेदि हो दिमित दषो नगरके 


५१ 
प भन्तरषानि दी मर्‌। 







राग्यक्रो स्वामी होगा ! यड्‌ वरदान देकर दै 
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इसके बाद देवा ने भावपू्ैक उत्साह से शुद्ध अन्तः 
करण से मगणवान कौ भक्ति स्तवन करिया तथा भगवान करा ध्यान 
करता हुभा घर गया । जिनदत्त सेठ ने बहुत आदर पूर्भक़ क्षर 
से पारणा कराया | उत समय नगर के बाहर उन मेँ दमसार 
सुनि ने निर्म क्छ ध्यान के प्रभाव प्तेघातिया कर्मा काक्षयकर्‌ 
टोक्रालोक को एक दही तमय पेँप्रक्रा् करने बाला निभं केवल- 
ज्ञान महोऽसव किया । जिस प्रकार मन्दराचछ पवत पर सुम शो- 
भायमान ह्येता है उसी प्रकार सुवर्णै कम पर भारुढ होकर केवी 
मगवान सोभितत हुए । नगर मे नगर्‌ निवाप्षियो को सूचना भिहने 
पर्‌ सव केवद्छो मगत्रान क) वन्दना को चरे) तिहरथ राजा भी 
परिवार सहित केतो को पर्षदा मेँ आकर पांच अभिगम पूरक 
चन्दना च स्तुत्ति कर्‌ उचित स्थान पर्‌ वरै सया } उक्त समय 
दमसार केवष्टी सपवान संपार ख्प तापसे संतप्त हुए मन्यजनों 
को अमृत की दृष्टि फे समान धर्म देराना देने खो। 

हे भव्य प्राणियों | यह संसार दुखमय दुःख का भण्डार 
ओर्‌ अपारे प्राणियों का शरीर जछके जुदवुदे के समान 
क्षण मँ उत्पन्न ह्लकर विख्य होता ह। नो सतिशय श्रम 
से नाना प्रकरा को सम्पदा को प्राकर दूरौ पर हुक्म 
चातता है वह भी जव निदेयी यमज के फन्दे म पडता 
है तज पूणे पर्वाताष करते हुए हाथ फतरकरर्‌ मृल्यु को प्रा 
होता । उस समय महान्‌ परिश्रमते प्राप्त की हई सम्पदा 
को कोई भन्य हो मोगताहि ओर उष प्रक करने मे किए गये 
किल्शटकर्मोकोतोउषे ही मोगने पड़ते है । 
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सपार के सव सम्बधिो का सेहमी केव जा) प्रपचमय 
एवम्‌ स्वायैमय है | यदि माता का स्नेह सव्य रेक्षामानल्वा 
जायतौ व मो भप्तप्यहै, क्योकि देशो चुच्ट्णा यनी ने भपने 
पत्र ब्रह्मदत्त छो अपने सुख मेँ बाधाखूप समश्चकर उपै मारे के 
यि त्या नहीं किया] यदि पिताका सेह सत्यहैरेप्ामान 
छिया जाय तो वह भी प्रपचमात्रदे, कयोक्रि राश्यलक््मी के 
छोभी कनक्क्रेतु ते अपने सव पुत्रों का सगोणंगकफा छेदन 
छर उह राज्य से भयोग्य बनाने का प्रयतत किया ] 
यदि पुत्र का स्नेह सत्यहैपेसामानछेतोयह मोश्रमदी 
है, क्थोक्रिं करोणिक ने अपने पिता श्रेणिक को काठ के पनरे 
म उखकरउ्तेक्या क्यादुस्लनदी दिये" इम प्रकारं सप्तार 
क सव्र रितेदारो कास्तेह उपाधिस्पथीरदुखका कारण 
समक्चकर हे भन्य जीवो 1 माप धमै मे भपने चित्तको स्थिर 
करौ | उष ष्छन्त के समान दुरम मनुष्यजन्म, सार्थे, 
उत्तमकल, दौर्षेमायु भौर जिन भाषित धर्मं॑को पार्‌ प्रमाद 
से उसेक्योव्यभ खोतिहो ` मनुष्यों कौ भाधी भायु नीद 
हो चो जाती है, बाकीर्मे से साधी बरषपन नौर्‌ युवावस्था 
म व्यतीत दो जातीहे, भव वाक्री रही हई भदुबुद्ि मे 
पूरी टो जाती । इस प्रकार महान्‌ पुण्य योगप्ते प्राप हुए 
इस्त मनुष्य भव को ठोग मोहवश होकरव्र्थं मँहोस्लो देते 
है) मृ्युहो जामे पर जय नरके टु सह दुखो कौ वेदना 
स्न ऊरनी पती दै ततम यह जीव भव्यन्त प्चाताप करं 


# 
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रुदन करता है ओर अन्त मेँ भनन्त संसार्‌ चक्र मे श्रमणं 
करता है । इसलिये हे भन्य प्राणियों | संसार के इस स्वरूप 
को समञ्च कर मोक्ष लक्ष्मी को देनेवछे धर्मकी तरफ चित्त 
को ठगाघो 

केवली भगवान की धर्म॒ देशना सुन कर स्िहुरथ राना 
को ज्ञान हुभा भौर उसने पृष्ठाकि हे भगवन्‌] ञबमेरी घायु 
कितनी बाकी है 

केवद्ठी-हे राजा ! तेरा ायुष्य अद स्फी तीनदिन का 
घौर है। 

केवद्धी सगवान क एेसे वचन सुनकर राजा चमका ओर 
अपने मन मेँ पर्चातापकरनेल्गा। अरे मैने राज्य छक्ष्मी 
ओर्‌ देश्ये मे उन्मत्त हो, "चेन्द्रिय के विषय खर्‌ कषाय मँ 
छीन होकर जरा भी सुकृत नरह किया, तपस्या मी नरहीकी 
ओर सारी आयु रेषषेदी व्यतीत करदो! अव क्या हो सकता 


है साग छानेक्े बाद कुर्था खोदने स्ेक्या फायदा १ इस प्रकार 
राजा पश्चाताप करने ठ्गा | तब केव भगवान ने फरमाया 


हे मेश | सिफं पश्चातापकरमे से क्याहयोगा १ भमी मी 
तीन दिनकशेष है कल्याण केलिये वही क्राफीहैे 1 करोड 
वर्प तक तपस्या कके जं पुन्य उपार्जन किया जाता है उतना 


पुण्य एक अन्तर्युहर्तं मेँ ° पांच महाव्रत धारी सुनि को होता है । 


१. पाच इंद्रिय--स्प्चन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत 


२. पांच महाव्रत-~प्राणातिताप विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान 
विरमण, येशुन विसमण, ओर परिग्रह विरमण । 
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इसछ्ि भभी सम्यकत्वयुक्त श्रवक के बारह भरत॒ ॑गीका्‌ 
कर्‌ । सम्यक्रसवुक्त क्रिया हुमा थोडा त्पभी "माटकर्मोकौ 
निर्जरा करने बाढा होता है |" 


दस प्रकारं केवषटी मगवान्‌ कौ वाणी सुनकर सवेगूणी 
हृद्य से उारदहवत सगोकरार कर राजा राजमह मेँ भकर 
विचारने छ्गा रि (नवृ आयुष्य कम होने घे यह राज्य नीर 
पुत्री मनोरमा श्रिसके भर्षण क्रू £ इनना विचार भति दी 
राञ्याधिष्डायिक्रा देवी प्रगट होकर कने ठगी है रानन्‌ 
पच दन्य प्रकट कर खीर वद पच द्विन्य जिस्षठो पुष्पमाला 
पहनावे उरे तेय राज्य मोर पुत्रो मनोरमा भरेण कर्‌ स्य भात 
दित साघन कर" । रेसा कह वड देवी भन्तर्वान हो गई | 
पी राजा अर मत्री मादि राज्यर्मृडछ ने मिङृर पचदिव्य 
शरणद छि ओर नगर मेँ घुमये। निन पूना के प्रभाव्र से 
प॑चदिव्यने देवप के गे मे पुणप्राका प्डूनाई | राजा ने 
महोत्सव पूर्वक का पाणिग्रहण ष्का देवपठ के प्ताथ कर 
दिया) सारा राग्य मी उते भट ऊर दिया ओर स्वयने 

स्थूल अदक्तादान विरमण, स्यू भून विरमग, परयिहपरिमाण, 


दिक्परिमाण मोगोपभोग परिमा, अनथदण्ड निरमाण, सामायिक्‌ 
देदावगाशिक्‌ पौपधोपवाख ओर अतिथि सविमग | 


२, मठ कमे कानावरणीय, ददीनाकरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आदुष्य, 
नाम, मोत्र मौर मन्तराय 1 
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' केवलो मगवान क पाप जाकर चासिप्रहण किया | दो दिन 
तक निरतिचार संयम पार कर सौधम स्वरम तँ देवता हुआ । 


भरे! दो दिवप्त मात्र चारि प्राने से सिहरथ राजा 
भनुपम देवता क सुख मोगने वाहा हुभा | इथि नो दीर्धा 
पयन्त सम्यक प्रकार ते निरविचार संयम पाटन करता हैउते क्या 
भाप नही होताहै१जो एक दिन भी मोह रहित, समभाव 
पूवक मिरतिचार चारित्र का पठन करता है उसे कदाचित्‌ मोक्ष 
न भी मिष, परन्तु देवरोक का युजत तो भवय मिलता हे । 
इसीच्ये कहा है कि :-- 

प्रतिहन्तिक्षणाद्धन, सास्यमाछन्य कर्म तत्‌ । 

यन्न हन्यान्नर तीव्रतपसा जन्म कोटिभिः; ॥९१॥ 

अथः-- शिन कर्म को मनुष्य करोड जन्म पर्यन्त क्रिये 
इुए तपसे सी दूर नहींकर सक्ता) उन कर्मो को सिप मन 
क साम्य भवषम्बन से भे क्षण में दूर्‌ कर सकता है ।' 

भव देवप राजा हो गया परन्तु मत्र वगेरह कोई उसक्री 
आज्ञा को नहीं मानते थे | इसे देवपाङ विचार करने खगा करि 
यदि मनौ जादि नये बनाताहतो बिना कारण ये सव शरु 
चन जायगे | भव्‌ क्या करना चाहिये ? सेठ जिनदत्त को बुदा 
कर उनक) सखाह्‌ ठेना चाहिये । एेसा विचार्‌ कर सेठ को 
चुदाया परन्तु सेठ मी सभिमान वशा नहीं भाया । तव देवपाठ 
वितायुक्त होकर सरिता तट पर नहा युगादिदेव प्रणकुरी मेथे 
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वो जाकर भाव पूर्वक दर्कीन ऊर स्वति करने ठग-हे प्रयु 
हे लगन्नाथ । दे कृपानिान ! णाप जयवन्ता टो | दे दीनिश | 
भाप शुदे राज्य दिया परन्तु विना धौ के भोजन व्यथै उषी 
प्रकार रे धीर प्रताप विना राव्य भोगनाभी वेकारदै। 
इसथ्यि डे प्रस । जप मापने राथ्य दियादैतोउक्फे पाथ २ 
दसों दिश्षामो मँ मेरी कीर्तिं मौर प्रतापकठि मौर सव मेरी 
साजानुमार ऊाम करे देखा उपाय करं नदी तो जिप् प्रकार दोरी 
का राजा केवल हसी के ष्यि होता उसी तरह मै मी प्रताप 
रदित वैसा ही गिना जागा} 


टम प्रकार देवपाङ की स्तुति सुनकर चकरेडवरो प्रगट हुई 
समीर गहने छगौ-हे राजात्‌ जरा भी दिम खेद मत कट 
खीर मे करहु वैमा कर जिससे सव तेरे माधोनदहो जायगे | पक 
मिह का दाथी बनाकर उप्तप्र तु सवारी करना शौर देव प्रसाव 
सेर्वह्‌ दाथी नीवित होकर सच जगह फिरेगा । यह देखकर सवं 
छोग तेरी आज्ञा मारने तथा मभिमान ऊोदकर्‌ नम्क।र्‌ केरे ग] 
परन्तु राज्य छद्म घे उन्मत्त होकर कामधेनु के समान इच्छति 
फढ देन वटि मगत्रान को सेवा मत ऊोड़ना । यह्‌ ककर देवी 
सदग्य हो गई | 


देवपाढ ने पुनः मगवान कौ हृष पूर्व स्तुति कर रान 


मदठमे जारर इुम्दार को बाकर सुन्दर आजति वाछठा रेरा 
हाथी ङे समान म्टिका हाथो तैयार कराया । उप्त प्र्‌ जम्बा 
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बाड़ी ठणाकर भाषूड होते ही देव प्रभावे मिद्ीका हाथी मेषः 
समान गर्जना करता हुभा शहर के बाहर्‌ भगवान के दंशैन- 
करने चला । यह भारच जनक धटना देखकर सब मन मेँ डरने 
खो सौर सोचने छोकि वास्तव मे इतका कोई देव सहायक है । 
यह्‌ सामान्य सादमो का कार्म नहीं है, इसे देव सहायता करता 
३ इपी ते यह मन इष्छित काये कर सकत। दै । यह जिस पर 

सन्न हो उक्षे रेदरवर्यवान बना सक्ता ओररु्ट हो जायतो 


सर्वं क्षमी च्रट कर हाथ पेरों मे हथकडी उाल्कर्‌ कारागृह मे 
डा सक्ता है । इसल्यि अपने अभ्युदय के चयि इसे प्रसन्न 


खना च।हिये ¡ यह्‌ विचार कर सम्‌ सामन्तगण आर पुरजन देव- 
पाठ रानाके पास आकर दोनों हाथ जोकर कहने ठगे-है 
कृपानाथ । है प्रथ्वीपति | हमारे सव अपराध क्षमा करना । हम 
अज्ञानियों ने भापकी अवल को है बह हमारी वास्तव मँ मूसता 
| हे कृषपाटु । विकेष क्या कै £ आपतो समुद्र समान गम्भीरं 
है इसलिए हम अज्ञातियों परं ग्रसन्त होकर हमारे अपराध क्षसा 
करो | हम सव आपकी आज्ञानुसार कार्यं करते को तेयार है | 
इत प्रकार सवको भपने माधीन इए जानकर देवपाछ ने धपते 
परमोपकारी जिनदन्त सेठ को आदर पूरक बुकाकरं बहुत सम्मान 
पूवक प्रधान मत्री री पदवी प्रदान की] सहो } जगत मे वही 
पुरुष धन्य है जो अपने पर्‌ क्रिये उपकार की नहीं मुरता । 
दूसरे सव सामन्तोको भो अपने रपद पर कायम रखा 
इस प्रकार राञ्य कासाराकाम मंत्रीके सुपुदं कर निर्टिचित- 
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न्दोक्षर राजघुख मोगने छां मौर हषं पूर्वक म्णवान कौ भक्ति 
मै दिन व्यतीत करने खगा] 

हस प्रफार कुठ दिन वीतने पर नग के उवान मे) 
छेक राम्‌+ नगर मे बिहार्‌ करते हुए बहुत सनियो सहित 
केवली मगवान दमार्‌ सनि पधारे । सुचना मिहतेदहीराजा 
मा मत्री, सामन्त ओग रानी महित अप्यन्त हयै पृक वन्दना करन 
गया । तोन प्रदक्षिणा देकर, पाँच भभिगम प्म गुरु के सन्मुख 
उचित मासन पर्‌ वैठ गया | सुवै कम षर विराजमान दोकर्‌ 
गुरु महाराज भवभ्नमण पी भ्याचि से पौडित जोगो शो ममृत कौ 
धारा फै समान ऊल्याणक्रारी देशना देने छो । 

“हे भन्य जीवां { तसे समुद्र जलका बाधार टै वैते 
तीनो कोक के जन्तुर के कल्याण के लिय भी जिनेवर प्रहपित धर्म 
ही मधार द्म है । इसते वितामणि रत्न, फमधेनु शीर कल्पवृक्ष 
वहाभँहोते है भीर मोक्ष सुखम घुलम होते है] इत्तट्ि रेस 


वर्म का माद्र करो 1 वह धर्मदो प्रार्‌ काक्हाहै | एक श्रमण 
घर्मं लौर दूसरा श्रावक धर्म | श्रावक धमं सम्यक्गप्व मू वरह नत 


महित है । श्रौ जिनेश्ठर की उल्टासपूवकृ भक्ति करने से मम्यकृत्व ` 
निम होता है । जिनपूजा के द्र्य भौ मध्रयेदोमेदह। श्रो 
जिनेश्वर देव ॐ़ी भाज्ञा का पाठन करना-मषट प्रसार) मादि पूजा 
करना यह प्रथम द्य पूजा है भौर उनक स्तुति स्तवनादि गुणगान 
करना माव पूना हे | द्रन्य यूना से उट देवो के सुख प्राप 


होते ह सौर भाव पूना से भनन्त सुखमय मोक्ष रक्षी परा 
होती है । इसीच्यि कहा ६ कि- 
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दक्कोसं दव्वध्थं, आराहिय जाई अन्चु यजाव । 
बचश्ययैण पवद अन्तमुहुत्तेण निव्वाणं ॥१॥ 
स्स सरिसिवस्य, जत्तिय मिच्च तु अंतरं होर । 
दव्वथ्ययं भावभ्ययं, अंतरमिदह तत्तियं णय ।॥२॥ 


सर्थ-- द्व्य स्तवन के; आराधना करने वाछा उत्कृष्ट बरद 
अच्युत देवछोक तकर नाता है भाव स्तवन से संतयहुतं पँ निर्वाण 
सुख को प्राप्त करता । मेष ओर सरसों मँ जितना भन्तर है 
उतना ही अन्तर दन्य स्तवन मौर भाव स्तवन मँ समञ्जना चाहिये, 
जिनेदवर की पूजा भक्ति तीन प्रकार से बताई गई है वह इतः 
प्रकार है) एक सात्विकी, दूसर राजसी भौर तीसरा तासप्ती । 
वीतराग प्रषु के गुणो के विषय मँ अत्यन्त छीन; दुःसह उपसर्भ 
होने पर्‌ भ) निर्चछ भावयुक्तं रहे तथा जिन चेत्यादि सम्बन्धो 
कायै म भावदयक्रता नुतार द्ध्य दे, महा-महोत्सव पूर्वक यथा 
राक्रित निरंतर निःस्पृहता से भत्रित करे चह प्रथम साविक्री भक्रित 
समक्षना । इससे दोनों छोक म॑ उत्तम सुखमप्राप्र होते है| 
४ इष रोषं घुख प्राप्त कनेक छर्‌ अथवाजोणों को माकृष्ट 
कर्ने केरिया जाजौविक्रा के छिएु लिनेदवर्‌ की मक्रिक करना 
राजसी भक्रिति ससक्ना चाहिप। 


राञ्च का विनाश करने के छिषु भापत्ति दुर्‌ करने के ल्यिमौर 
चित्त मँ महं ़ार अथवा मत्सर धारण करके भगवान क्री भृक्रित 
करना तमती पमन्नना । रानपी मौर तामसो भत्रितितो सब कोई 
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सरठ्ता षे कर मके है परन्वु साच्िक्णी भक्तितो कोई महा- 
आग्यशो व पुण्यक्षाठो दौ करते £, क्योकि साल्वो मरि 
सवत £, राजसी मव्यम हे जौर उाममी जघन्य ह । इीठिषए 
नपटित छोएततो पिञछोदो प्रकर ङी मिन नशे करके सर््राच्तम 
मापिद्धी मकि करा दी वनेष भाद्र कत्ते द। 
हमक अदाव जिने को पाच तह फो पूना भी बदर 
गई ह | श-पुष्प वगैरह सेवा रना २-जिन दन्य कौ बृद्धि कणन 
६-याता कना ४-महोप्पवे करना अर ५-वीततराग करी माजा पालन 
-करना } उसके सिवा आर द प्रकार से भक्ति होती दै! प्क सा 
-भोगत्ते दूमरो अनामोगसे | जो जिनेखषु के गुणों फो मम्यक्‌ 
्रक्नार से जागकर्‌ उनका यथार्थं वणन क्र विपि पूर भाप्ान 
की पूजा केरे व्ह आमोग द्रव्य स्तव मव्रित समक्षना | उषसे 
शनुक्रम से चारित्र क्राखाम होता दै सौर दते समार पमुदरमे 
श्रमण कराने वारे म नम्त॒ घम 
व 9 ५ का नाश होकर अनन्तं सग्या्राध 
च निने्वर के गुणों से भौर पूना विधि से जञातत परन्तु ज्म 
का उष्टेद्‌ 1 १ स 
ध म मदकारी चोधि (लमक्रिर) ्रा्ठ होता 
सरके मिम्बफो देकर देव करते हैवे प्राणी 
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संसार म भतिद निविड कर्मबन्धं करते है । जिस तरह मूप्युके 
समय क्रिस रोगी को अपथ्याहार्‌ की इच्छा होती है यह अश्म 
को सूचित करने वाङा है उती तरह कल्याणकारी जिन च्रिम्बको 
देखकर जो प्राण) अश्म भाव धारण करता है, यह उसक्रे अनन्त 
संसार श्रमण की सुचना देने वाखा है । इसलिये अपना महा सो- 
-चनेवाा मनुष्य जरा भी जिन विम्ब पर दष नहीं करता दहै । 
अव्र आदर चष्ट का स्वरूप कहता टं सनौ 
१-मित्रा-इसं चृषठिवारे को तृण की अग्नि के समान बहुत अल्प- 
ज्ञान होता है । अर्हिसादि पांच यम कौ प्राति, द्भ कामें खेद 
रहित प्रवृत्ति, भावाचाये कौ सेवा वगैरह करिया वा होता है 
ओर मिथ्यात्व की स्थिति तथा रष मंद होता है।. 
र२्-तारा--भित्रासते तारा दष्टिवष्टेका मिध्यात् विरोषं द 
होता हे इसच्यि उसका ज्ञान छणे की अग्नि की तरह धीरे धीरे 
अटता है । वह संतोष, तप, ईखर प्रणिधान, भर्णग योग की 
कथा मँ प्रति ओर्‌ गुणोज्ञनों का विनय भादि त्रिया करनेवाङा 
होता है । 
२--बछा-- इस दृष्टि वरे कातारा दृष्टिवाछे से मिथ्यात्व 
विकेष मंद होता है इसल्यि उसका ज्ञान छ्कडो की सभग्रनिके 
समान होता है । वह तत्व श्रवण करने मँ मत्यन्त प्रीतिवाढा, 
चपल परिणाम रहित होता घौर योग की प्व क्रिया 
करता हे। 
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४-दोम्ता-द दिवि का मिध्याव मदतम होता दैउते 
सुदमज्नान नदी होता परन्तु वह सतार पर विरक्तता, गुरुभक्िति 
करनेवाठा, पापस से निदि पाने वाला घौर नय, निकष, 
गरभाण तथा सर्मगी पूर्वक पदार्थो को नाननेबाा होता दै, उठे 
यथा प्रवृत्ति करणादि करण बिना सम्यक्व की प्रापि नही 
होती । उपकर जान प्रदीप करौ प्रमा कै समान होता रै। 

५-(रा-इस द्िवटि का सम्यगदूर्ान निय होता दै। उते 
ज्ञान ग्न की प्रभा के समान होता है| वह्‌ नाति रदित सुक्ष्म 
्ानयुक्त, पचेन्दिय के विषय मँ धनासकत होता है । ओर ससार 
कै सव भावो को उपाधिरूप समक्नकर तत्वज्ञान कोही सार खूप 
समद्मता ह । वह सम्यकत्व मँ स्थिर चि्तवाडा, रोग रहित मधुरठ 
वाया, घुन्दर आकार वाठा निष्ठुर तथा धर्मध्यान को पुट करने 
वाटा, भैनी आदि भावना युक्त होता दै 1 
, ६-कान्ता-दस द्वारे का ज्ञान तारे के प्रकाङ के समान 
होवा है । इसच्ये जिस तरह तारे का भव नही होता) उमी 
तरह दष ष्टि वे कोभ) ज्ञान का भमाव नही होत्ता। वह्‌ 
निरम्तर तत्व ज्ञान क) विचारणा, मसर में रहते हुए मो उप्त प्र 
खासपरित रहित, भर्हेत प्रणित्त धर्म के विषय मेँ निबिड रागवाठा 
समीर्‌ आस्मज्ञान होने से सत्तार से इरता रहता है | 

७-ग्रभादूस दष्टिवाटे क्रा ज्ञान सूय कीप्रभाके समान 
होता! जेते सूर्यके प्रका से जन्धरार कानाश्च होता दै 
उसी तरह इस इवे से जनान रूप्‌ अंघकार्‌ का नाश्च होता 


[ 
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है । दह विशेषकर ध्यानम ही श्रदृत्त रहता है ओर बाह्य तथा 
अभ्यन्तर रोग रहित प्रवर ध्यान से उत्पन्न परमानन्द सुख कए 
छनुभव करनेवाा होत्ता है । 


८-परा--इस दिवे का ज्ञान चन्द्रमा के समान निमे 
शात प्रकाश्च के समान होता है। निरतिचार पद मेँ प्रवतेमान 
क्रासमवीर्योच्छाप्त से श्रण्याख्ढ़, हरेक क्रिया आस्मयुण को पुष्ट 
करने वाडी होती्ै। उसे ही करता दै, ओर अनुक्रम से पूर्व 
करणादि गुणस्थान पर्‌ पर्हुच कर अन्त मँ केवज्ञान प्राप्त केर 
अनेकं भ्य जीवौ क्रा उपकार करता है | 
इस प्रकार केवटी मगवान कौ देराना सुनकर देवपाछ श्रावक 
ब्रत अगीकार कर भपने महर मँ माया । उसके बाद बड़ उर्साह 
पर्वे एक व्यन्त मनोहर देवतामो क भवन से भी भधिक सो- 
भायमान, नितक्रा ध्वनदंड ओर्‌ कटश बहुत उध्वै भाग में रहफर 
रोमा दे रहा है रेषा जिन मंदिरं उसने तैयार कराया । 
उपम युश्वेनु ओर कल्पव्रक्ष से मी भिक सौ्यदाता रे 
सुवर्णमय जिन पिम्ब की स्थाप्ता की ] महोप्सव पूरवैक केवी 
ने उपकरी प्रतिष्ठा करी! दूसरे भी अनेक जगह केर समान 
देदोप्यमान चैत्य कराकर व प्रचर द्रन्य न्यय कर) मन, वचन धर्‌ 
काया से भ्रिधि पूर्वक प्रथम पद क) माराधना निर्मल भावस्ते 
करने छमा | रत्न भौर माणिक्य के बहुमूल्य भायुषण कराङृर्‌ 


विधि भक्ति से स्तात्रोत्व कर अपना . ननम सफल करे खा । 
म्‌ 
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स्वधर्मी वन्धुर्न मान पुर्व भक्ति करना, नेश तयौ करो यत्र 
रता, गुणवन्त सादु मुनिरजा फो एपमीय मक्तपान &। दाः 
करता) जिनद्रञ्य वृद्धि करता तथा निरंतर जिनान्ना का पाठन क- 
रता । राज्य कार्यं चोड प्रत्यत मक्तिपुषह प्रथ स्थान दरी 
सराधना कत्ते हए उष्छष्ट पुण्योपार्॑न कर तीप्रकनर नाम क 
कार्व॑व क्रिया| 
एक दिन दृपति देवप मौर रानी मनोरमा नगर वाह्र 
काटा करते हए चछजारदेये क्रि इतने मे मनोरमा > दूरे च 
एक मनुष्य को पिर पर्‌ च्कटरौ की भारीं छकर माति हए देषा | 
उषे देखते ही रानो मूर्छित होकर नमीन पर्‌ निर पडी | राजामे 
सुगन्त समयानुद्रुह शानीपचार से सावधान कर्‌ पूरा~रानी, | यह 
भचानकृ तमहो क्याहुभा 
रानी -““नाथ । उप चकृड्दार को देखकर सुस जातिस्मरण 
जान हुमा जिस पर मृ्ित हो गई । स्वामिन, कर कमं की टीला 
स्वरप मेरे मोर्‌ उपक पू भवर करा हाल नो | पू भव मेंव्ह 
जरम स्त्र पुरुप ये ] हमारे स्थिति भत्यन्त फत्णाननक्‌ भीर 
दार्द्रिथो, जिने हम जगह से ठक खाकर उपरे वेवक्षर्‌ साना 
लो र क न नाने से कन्याणङ्नात निन 
पुष्प छर दरपपू¶8 9; 
नद्यश्जिमा। त ् 1 
९ १ मनने पति कानना ] अनह, 
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भवो के विष्ट कर्न का नाश्य करने वारे श्री जिनेदर को यह्‌ 
प्रतिभाहिइरफो भावपूवैक प्रणाम कर्‌ अपना जीतन सफ कर्‌ पुण्य 
फर का उपाजन कशे, ओर पापकर्म म दूर्‌ करोः । दस तरह के 

रे हित्तकारी वचन घुनष़र वे क्रोधाग्नि सै प्रज्वङ्िति होकर तीन- 
डो के नाथके विम्ब की भत्संना करते हुये कहने कगे-भं 
अभागिनी ! तुह इस पाषाण को नमस्कार केर तेण कल्याण कर । 
इषस तरह बच्र प्रहार समान वाक्य कट्कर भागे चे । वास्तव में 
जिनेश्वरदेव के धर्मं कर विषय मे पत्रैपुण्य के उदयसेही श्रद्वा होती 
है । इसके बाद समय पाकर मै मरकर पूर्वं पुकृतोदय से राजा 
कै यहा पुत्री सुप मेँ उत्पन्न हुई ओर जाप जेते महान्‌ रेखर्यवान्‌ 
सपति की पत्ती हुईःओर आप पुनः वसी ही दरिद्रता मै रहकर 
ख्ड्की राक्र उदर्‌ निर्वाह करता है। वास्तव्य श्रिये हुए कमी 
काफल सोगे भिना कदापि द्ुटकारा नरह होता है ।"' 


इस प्रकार रानीके समुह क्षै सारी बात पुनकर विमितो 

राजा ने उस ठ्कड्हारे को वुाकरर रानी का पू मव करा इसका 
सम्बन्ध सुनाया ओर्‌ कहा करहि भाई | तेने पूवं भवम सुपा 
{दान मी नहो दिया, जिनेश्वर को भक्ति मो मावपूरवक नहीं की, 
^जिप्तपे इ जन्मर्मे मीतुदुवी भरी दद्र । भमन यदवे सुरी 
होना चाहताद्ैतो श्रा जिनेश्वर की मकि करर ओर उनके वत्ताये 
थम का अराधना कर्‌ जिते इदोक ओर परछोक का उत्तम सुख 
श्राप हो 1 परन्तु अमतव्यको कभी धर्मपर श्रद्ध नञ होती | राजा 
ने,उतते बहुत समन्ाया परन्तु उसे राजा के वचन प्र्‌ जरा मो 
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विश्चाप्त नदीं दुमा 1 निंत्ते राना ने उत्ते भयोग्य समक्ष कर्‌ छोड 
दिया खीर स्वयँ रानो सित राजमहढ को ठौट गया | 


इस प्रकार ऊ समय न्यतीत्त होने पर रानी के देवेन 
नामका पराक्रमो पुत्र उकत्र हुमा युवावस्था प्रप्त होने पर 
उ्तका पुन्दर राजङुपारी के साथ व्याह कर दिया] इमके वाद 
पुत्र को राञ्य देकर राना मोर राणोने चन्द्रसु गु फे पास 
उल्छासपू्ैक चारत्र अगीफार क्रियो राजा निरतिचार सयम 
साराघना व दुष्कर तप करता हुमा ग्यारह भगव नवपूर्वका 
सध्ययन कर्‌ नित्य स्वाध्याय कर्ता हुमा कर्मरन को दूर्‌ करने 
ठ्णा। सयमाराघ्रन करते हुए भी रिरन्तर भाव युक्त सरित 
पद्‌ की क्ति मोकरताथा | इस प्रकर तीनो शोकम सवं 
शात लिनेसवरो को भावपू्वेक वदना कर व उनके गुणगान 
कर्‌ सपने कर्मेमठ दूर कर्ने ठगा । इसके सिवाय जहार श्री 
जिनेश्वर के कन्यारणक हुए बहा र्‌ कौयात्रा करता हुभा प्रथम 
पद्‌ कौ भाराघना कर मत समय मे भनशन ऊर प्राणतकल्प मे 
देव हुआ । मनोरमा मी निरतिचार सयम पाठ कर्‌ कृटिन तपस्या 
क स्नीचेद्‌ का उच्ठेदकर उतो कलप देवागना हु भौर 
उपक साथ मिनन रूप मे रहने ठगौ राजा का जीत वहा से चकर 
महाविदेह क्षेत मेँ तीर्थकर पद प्रप्त करेगा ।रानी करा जोव मी व 


मी द 
से चकर उन्दी तीर्‌ के गणधर होकर्‌ मोक्ष प्रान्त करेग 
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दसरी कथा 
जा हंस्तिपा 
दूसरे सिद्ध पद की आराधन से तीर्थैकरहुये 


स भरतक्षत्र मेँ ₹न्ध्पुरी के मान रेदवय॑वाहा साकेतपुर्‌ 
नामका नगरथा। वहांका राजा हस्तिपाङ था | 
जो इन्द्र के समान तेजस्वी दक्ष्मीवान था जिसक्रा यश्च सुर्यं की 
किरणों कौ तरह दसो दिश्षानों मे फेडा हुवा था । बह निष्कैटक 
होकर न्याययुक्त प्रजा का णटनं करता हुमा राञ्य करता था। 
उसकेचैत्र नाम कां बुद्धिमान त्री थो एक वार्‌ राव्यक ल्यि 
राजाको समाज्ञा से चेपापुरी नगरी के राजा भीमके पास गया । 
वहां नगर की सोभा को देखता देखता बीतराग प्रस श्री वासुपूज्य 
जिनेरवर के मदिर मँ गया । वर्ह भगवान की स्तुति वंदना कर 
हषपनैक बाहर वाया 1 वहं मनोहर कामदेष के समान रपवान 
धर्ममूतिं धर्मघोषु सुनि कोञपने शिष्यो सहित देख, प्रसन्न होकर 
विनम्र पूरक बैदना कर उनके सम्युखवेड गया। गुल ने 
ज्ञानोपयोगप्ते उप्तकी योग्यता जानकर संक्षार का नाश करनेवा्ी 
-अगरतके समान देश्ष॒ना दी 

हि भव्य जोग | इस संसार दूषी सरथो मँ श्रमण करते र 
अपरत के तारतर के समान धर्म पूवे पुष्यसे दी प्राप्त हता है। 


22 


सन्‌ जीद णर दथा करना यद्‌ सवते उर्छृष्ट धर्मं कटार 
मनुष्य को सपने प्राणके तिय! भन्य कोई मधिङ़प्यार नदी है। 
जो एक जोव करो रक्षा करता वद्‌ त्रिुवन की रक्वा करता दे 
सौरजोण्क जीव क्री दसा करतार वट त्रियुवन कौ दित्ता 
करता हे । रेषा सममना चाहिये । जोव चौदह प्रकारके दै-सूद्प 
णङ्न्द्रिय बादर पकन्दरिय वेदन्दिय, तेडन्िय चौरिन्दिय सत्तो पचे 
न्दिय सौर मतज्ञो पचेन्दरिय । सति पर्याप्त मौर सात मपय 
मिलक जीव्रके चौदह मेद होते है रेसा जिनेद्वर भगवानने कहा 
दहै । इन सनङ् घमात्मा पुरप रक्षा करते है । भपनो मत्मि भोर 
दूनगे करी भाप्मार्मे जण मौ फर नही मममतेदै । भात्मवत्‌ सर्व 
मूतिपु दम प्रषठार स्रो मपती भामा के तमान देते दै । दुसरे 
शाघ््नो पम) कटाहे करि- 
यत्र जीयः शिवस्तव, न भेद्‌ः श्िवनीवयो ) 
न हिस्यात्स्मभूतानि, निपभक्तिषुलछुक ॥१॥ 
सर्भ~-जटां जीव टै वहा शिव दै । हिव भौर्‌ नीवमे भेद 
नहो हैँ | उसव्ि रशिवका मक्रिति करनेवछे को सवं जोवो 
की हिनान्ह्यो करना चाहिये । 
इस प्रकार जीवो पट दया करने से धात्मा निर टोत्ीदे 


घौर परे २ यह्‌ आप्मा जन दि 
पः ह र "मा जनम जरा मृघयुमादि वेशो से मुप द्षर 
अनन्त ज्ञान, ददन चारित्र भरर वर्य क्रो धारण 


भरनेबाडा यु 
चिदानन्दमय सर्बैद्‌ा उमा ह 


{~ हत 

ष्ट्त होकर ठोकके संग्र माग वटि 
ध्न्ड 1 ॥ 

क्षे मे नहा सव्र सिद्ध भगवान है है वर्ह पहचतादटै 
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६ उन सिद्ध जीवो क्ल का वणन करो सुख के 
मीन्ही ल्य जा सक्रतारहैँ। पुर भौर मनुष्य सम्बन्धीजो 
जो उत्तम प्रकारके सुखै उन क्षक्रो इङ्द्रूा फिया ज्ञाय तव 
भी उस सुख कौ तुलना नहीं हो सकती अथात; उन सब सुखो 
से भी मोक्ष का सुख अ्न॑तानतगुणा जधिकदहे। नजिप्ने भगत 
रसका पान किया हौ उसे अन्य रस्त कैमे जच्छे छा सकते ह 
धर्थात नहीं खगते । जिसने मोक्ष के अद्ितोयके घुख को 
जान लिय दहै उवे मनुष्य सम्बन्त्रा पौद्गचछ्रि सुख क्रो इच्छ 

किंस तरह हो सकती है } समी सिद्धता भमूर्तं होने से परस्पर 
चाधा रहितं मोक्ष स्थान मेँ रहते है । सिद्ध के जावो की उल्क्रष्ठ 
शवगाहना ३३३ धनुष से थोड़ो भधिक्‌ दै । मध्यम अवगाहना 
तीन हाथसे थोडो कम होती है मौर जधन्य भवगाहुना एक 
हाथ भौर आठ अंगु होती दै | 

जेसे अमृत के एक विन्दुमात्रसे तीतर विषकी व्याधि नाश 
होतो है, वसे पद्ध भगवान्‌ के ध्यान से जोवोंके दुष्क्योंकी 
परपरा नाद होती है भौर तीनौं शोषो को पृञ्य एेसी उकच्कृष्ट 
पदवी तत्का भिख्ती है । 
इस प्रकार गुरू की देशना सुनकर मंत्री बोढा दे प्रभु! 

सिद्ध कौ भक्तिसे संप्ार का नाश करने वे श्रावककै रत 
सुदने दीजिये } गुरूने योग्य जानक्रर उसे त्रत दिये व्रत चकर गुरुको 
वंदना कर मत्री राज्यका कार्य पूरा कर्‌ सपने नगर मै भाया | 
राजाको प्रणाम कर्‌ योग्य स्थान पर्‌ वैढगया | तवराजाने 


म 


पूषा दे मनौ । छुमने चपापुरी मेजो कोई माश्च देखा हो क६। 
कदो 
तन म्री ने कदा राना । उस नगरी के मदिर देव 
अवन समान अतिशय मनोर है जि देखकर मन फो तन्ति 
नहं होती । नगह जगह प्र दाता मौर भोकताधोकेषर्‌ है । उप्त 
शर के मव्य मे ठीनो ठोकं को भाद पेदा करनेवारा भव्य 
ज्लोमायमान श्री वाघुपूष्य स्वामी का मंदिर है। उप्त मदिरमें 
सने नेत्रो फो मोदनेवाङ, दिन्य भाभूपणो से विमूषित वासुपूज्य 
स्वामी की मणिमय प्रतिमा है] मैने मेरे पुण्योदय से उन जिने- 
वर फी प्रतिमा के दैन कर मपने नेत्र सफल क्रिये | माद 
सहित भवित पूर्वक नमस्कार कर टौरते समय धरमेषोष सुनि 
मिटे । उनको नमस्कार कर मँ वैटा । गुरुदेव ने उपकरार च्छे त 
सिद्ध का खर्प बताया । मैने भी उप्त प्रकार भगीकार श्रिया | 
इस प्रकार मत्रो के सुवते वातत नकर राजा मन मे विचारनेलगा 
कि - सहो ! वे उपकारी मुनिरान यदा कव परग मौर कम 
उनके दर्शीनकतर मे पने मनका मनो.व पूर्णं करणा | › उतने 
मँ घमेवोप सुनि निष्यो सहित उपवने मा पचे } रानाको 


उनके माने क सूचना मिखते ह प्रसन्न होकर्‌ मत्री सहित गुरुदेव 
कौ वेदना करने गया । वहां जाकर बिधि पूर्वक गुरूदेव को वदना 


फर यथोचित स्थान प्र वैट गया । इतने मेँ शुरु महारान धिद्ध 
का स्वरुप वतते खो {~ 


~ 


२५ 


ष्टे भव्यजीवो | धर्मदो प्रकार काद एक श्रमण धमं दूसरा 
श्रावक धर्म | उस धर्मका सम्यक्व सहित आचरण करने 
सिद्व पद प्राप्त होताहै। गुरु महाराज कौ देशना सुनकर 
राना बोखा -- है कर्णा समुद्र! जो दृष्टि क्षे अगोचर 
है, जिसकी स्पेरेखा व काया गोचर है, रेसे सिद्ध भगवान 
की सेवा भवित किस प्रकार की जाय ? वह्‌ आप कृपा कर हमको 
चताद्ृए । गु महाराज्ञ ते कहा हे राजन्‌ } नो सिद्ध स्थाने 
रहनेवाडे निरंनन-निराकार, निःकषायी) नजितदेह; डद्धात्मा, 
सिद्ध स्वख्पका ध्यान करता है ओर उनकी मूत्तिक्री द्ध्य 
भावस पूजा करतादहै वहु प्राणौ घातिया कर्मा करा क्षय कर अ्न- 
तान॑त सुख देनेवादी तीन छोककी सम्पदा प्रा करता है। इस प्रकार 
स्वरुप सुन राजा विचारने ठ्गणा -महो ! वह्‌ पुश्ष धन्यहै जो भव 
श्रमण को दूर्‌ करने वारे निन धर्म कौ अराधना करताहै। ममी 
उसीको प्रण फर्‌ ] इप्त विचार से सिद्भपद के अराधनाका 
नत ग्रहण कर्‌ सपने घर्‌ माया । पीछे निरंतर बहुत भावपूवेकं स्थिर 
चित्त से “णमा सिद्धाणं" पद सै सिद्ध परमात्मा का ध्यान करता 
इभा मनी सहित समेत रिख, चात्रुजय' अदि सिद्धो के पवित्र 
स्थानो की यात्रा कर्‌ अपनी आला को निम करने ठणा। अनु- 
कम से निम ध्यान से सिद्ध पद्‌ की भराधना कर्‌ मोक्ष सुख 
के निधान स्वरुप तीथकर नाम कम वांधा। इसप्रकार दीका 

तक राज्य ऋद्धि भौर सिद्ध पद की अराधना कर मंत्री सहित 

गुरुके पास चारित्ि ग्रहण किया | 
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पीछे राजा सष्ठ प्रवचन माता ऊ सम्यक्‌ प्रकार हे पालने 
करता सम्रमत्तपणे दुष्कर तप मर तियाकर कर्भ कानार 
करता हुभा ग्यारह सग का मव्ययन कर गुध मान्‌ की भजा 
डेकर सम्मेत जिखर्‌ कौ यात्रा के छे गया { मागे में उतने यह 
भभिगरट पिया कि जवत्तक सिद्ध परमात्मा क सूतिं के दसन न 
होगे तथ तक महार नही दंणा। रेमा च्छ मभिग्रह्‌ देख 
इन्द्र महराज ने सुनि महाराज की समा मे प्रता का | उसके 
वचन पर्‌ विद्वास्ष न करर एफ मग्नि कुमार्‌ देव उप्त मुनिको 
परीक्षा के चयि वहा आकर मनेक प्रकरार्‌ के विष्ट उपरी करने 
खगा । तीव मूख मौर प्यासकीरेषी वेदना पेदाकौकफि समान्य 
मनुष्य तो क्षण भर मे प्राण रहित दोजाये } पे षेदनादो माह 
सम्रसहन्‌ करने मे सुनि को काया मस्यन्त क्षीण होय किर भी 
उर जया मो क्रोध नही जावा | तव देवता ने प्रगर होकर सारी 
न्यथा दुग फरदौ जीर सुनि के चरणो मँ नमस्कार कर कहने ङ्गा | 
महाभाग्य { हि करुणा सागर ¡ समता पिधु। मेरे सारेमपराधक्षमा 
फरो । इन्द्र महाराजने मभा मेँ चापे ममिग्रह्‌ की प्रतपाकी 
उपर सुने विदवास्त नहीं होने से चचैने माके साथ यह कार्य 
कियाद । मत साप क्षमा करे} रेसा कह देव वापिस देवोक 
म चछा गया } शजर्पि सुनि >े दो मास्त एक उपसग सहन कर 
सम्मत शिर पर पर्हुच ऊर सम्पू सिद्ध परतिमाओ को बन्दन कर 
पीठे पारणा क्रिया । इम प्रकार निरहिचार चारत पालकर्‌ अन्त 
संमय म सनशान कर्‌ मत्री तथा राजि दोनो भयु 
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। श्य ते देवहुए । बह से चवक्रर्‌ राजा मह्रिदेह्‌ शेत्र मे तौथकर- 
दवी पाकर मोक्ष नायेगे भौरर्मत्री वहं से चवक्रर उनहीं तीथेकर्‌ 
¦ गणधर होकर कवटज्ञान प्राप्त क्र मोक्ष प्राप्त करेगे {' 
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तसरं कथा 
श्री शैठ निनदत्च ओर्‌ दणिभा 
जा तीसरे प्रवचन पद के आराधन सेतोधैकर हुवे 


भरतक्षेत्र म बसंतपुर नामका एक बहुत ह्‌) रमणीक नगर था. 
वहां समक्त धारी जिनदास नाम क्रा एक व्यापारी रहता था। 
उसके रील्वान पतिरेता निनदासी स्त्री तथा छूपबान, विनयौ भरर 
विवेको जिनदत नामकापुत्रथा | उसक्रो चन्द्रातप विचाधर्‌ के 
साथ मित्रता थौ। उस विधाघर्‌ं ने जिनदत्त को बहुरूपिणी 
विया सिलादी थी एक दिन वे दोनो भित्र उथान मे गये 
वहां मनोहर नारक कराकर आनन्द सेवेठे ये, इतनेमे एकर 
, पुरुप हाथ मेँ चित्र छेकर निनदत्त को प्रणाम कर, चित्र जनदत्त 
कौ देकर एक तरफ खडा हो गया | जिनदत्त चित्र को देख 
प्रफुल्स्ति दहो फहने ट्गा -हे चित्रकार अप्मराकेस्पकोमी 
मात करने वारो यह यगत कौन हे | चित्रकार -देभाग्यदारं चपापुरी ` 
म परोपक्रारी व घनाद धनावाह्‌ सेठ श्हता है | उक्र धरमेंदो 
समूल्य वस्तु है । एङ बहुमूल्य मुक्ताफन करा एकावष्टी हर्‌ घौरः 
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दूसरी स्पवती शौर गुणवतो कन्या हरिप्रमा हँ! उस कन्या के रूप 
-गुण चौर सौन्दर्य का मेँ क्या वणैन करं वह साक्षात रति भौर 
सरस्वतो के समान चन्द्रवदनी घुभढोचनो हस्ति के सामान गतिवेडी 
व अप्तराके रुपको भी पराजय करनेवाखी है । उसी कन्याका 
-यह्‌ चित्र | मनि देवकृपा षै मपनो माजीविका के छ्य वनाया 8 । 
चिकार के मुख से यह्‌ सुनकर जिनदत्त ने एक राख सुल्य, 
वाछीरमनोते जड़ो इई केरयना देकर बट चित्र क्रीदं चिया। 
वित्र कौ सुन्दरता देख दिगमुद हो घर्‌ माया परन्तु उमक्रा मन क्रिप्ती 
कामपे न्हीला | यहातककरि खानः पीना सोना त्रैठना, 
नचछनाफिग्ना सब्र छोड़ दिया यौर्‌ रत दिन उततो चित्र पर ध्यान 
ख्णाकरर वेढा रढता । इम बातत फा पता उसके पिता जिनदास 
कोखगा, तो उसने आक्र ऊहा -वैटा । किसी धृ केकपट 
जाठ मेँ फुप्कर एक ठास रुपये पर॒ पानी फेनेवालाव काम 
धन्धो को चुड़ने वाला यट तूने चिन्न क्यो छया  द्न्योपा्जन 
भ॑ कित्तना परिश्रम करना पदता है । उमका तुञ्चे क्या पता 
कठिन परिम से एकत्र किया हुसा धन यदि इत प्रकार्य कर 
दर्ग तौ थोडे समय मेँ दरि) द्यो जाये । परन्ु तञ्च विना परिश्रम 
के पितासि हुए धरन को क्या पररा ° इष्ठ तह उलाष््नां 
देकर सेठ जपने काम पर च्छा गया । 
उपरोक्त चुभनेवे वचन सुन निनदत्त चमक्रा मौर मन 
मँ विचारे खमा-घो हो पिता को मश्च से मधि प्रेम 
धने है इस विचार ते जिनदरत्त की मावे से भात्‌ की धारा 
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निकलने लगी । थोडी देर इसी अवस्था में रहा ौर फिर सोचने 
॥ । मरे इकमे पिता काक्या दोष साल संसार्‌ स्वार्थी 
| माता भी यदि पुत्र कमाताहैतो प्रीति करतीहै। स््रीमी 

हि. पति नाना प्रकार के भामूषण राक्‌ देता ह तोग्रेम 
चलि भित्र मी यदि स्वाथे नहीं निकलता है तो उसे छोड देता 
हे ओर राजो भी धनवान की दहो इज्जत करता है। 
वास्तव मँ सव जगह स्वाथे का ही सेह है जहां तक स्वाथ 
होता है वहां तक ही सेह है इप्व्ि इस मे पिता का 
क्या दोष्हि? पिताके द्रव्य की एक कोड़ी मी कामम नहीं 
ठेनी चाहिए 1 विदे जाकर धन पैदाकरके ही पिताक षर मेँ 
प्रवेश कषमा । एेसा निदचय कर उ्तीदिनरश्िक्यो जन सव 
सोरहेथेव पव जगह शान्तिका साम्राज्य था त्र जिनदत्त 
विनाकिंसोको कहै घरसे निकल करर चछा गया | चछ्ते 
चरते चपापुरो मँ घनावाह सार्थवाह के घर्‌ पहुचा। साबा 
ने रात को स्पप्न मे कल्पवृक्ष देषा था इस्ल्यि भागन्तुक को 
देखते ही भव्यन्त हर्षं प्रवेक आदर से जगह दी। कहा हैकरिः 

सज्जन आन्या णहुणा, आपे चार्‌ रत्न । 

पाणी, वाणी, वेस्णं, आदरपेतीथन्न ॥ 
खरे खर । भाग्या पुरूष नहां जहां जाता दै वहां वहां उसका 
आदर सत्कार होता है । कहा है कि- 

पान पदारथ नर गुण, वण तोरयां वेचाय । 

जिम जिम चपे शंमडी स्युत्यु मूक मोषेरा भाय ॥ 
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मौर भी क्हा टै कि- 

गणा सर्त पुज्यते परिमा टप प्रयोज न । 

विक्रियन्ते न घटामि मरि : तीर विवर्जिता ॥ 

सवर जगद गुणो की पूजा होती हे, माइम्बरो से क्ण, 
-जन 2 विना दधवा गायं सिर्फ वाधनेके च्यि नही पिकतीदि 

गुणी जन जदह जाता £ वहा मपने गुणो से सवके हदय + 
अक्रर्पित र्‌ सयका प्रिय बन जावा 8] निनदत्तने भी भपने 
गुणों से सात्राह के सारि कुटुम्ब को भर्टृत य्मै का उपदेश कर 
"घर्म पर्‌ श्रद्धावान्‌ वनाय | इप्त तरह कुछ दिन व्यतीत होने पर्‌ 
सा्वाह ने जिनदत्तके गुणो से मुग्ध हो पूञा-दे महाभाग्य | 
तुमको यषां रहते कुछ दिन व्यतीत हो गये है परन्तु हम सवक्रो 
तुम्हारे गाव, नाम मौर कु का पता नहीहै। तथा भाप किस 
कारणे देशाटन कर रहे ह " यदि मापको कहने मेँ कोई जापत्ति 
दीहो तो हम बता कर कृताय करो । 

निनदचत-म्रटीवरये मुषे कहने म कोई भाप्च्चि नही दे । रेषा 
"कह उन्होने अपना सारा वनान्त वतताया । सार्थवाह ने उसका 
-वृतान्त सुन हृदय मँ प्रसन्न हो विचारने च्गा-“वास्त॒व्‌ मेँ यह्‌ उत्तमं 
कुल मेँ उत्पनन हुमा ? घौर गुणवान ह ] इमच्ि मेरी पुत्रो हरि- 
प्रमा के व्यि यह योग्य्र है" एेमा विचार कर बहे उत्साहपूर्वश 
{जिनदत्त के साथ सपनो पुत्रोक। विवा कर कन्यादान मे 
पपार घन दिया । वास्तव मेँ पुप्यज्चाो पुरुष जं जाता है वा 
ह सुखी ही होता दे । का दै कि- 
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सर्वे वायसाः कृष्णाः स्वेत हरिताः शुकाः । 

सर्वत्र हुखीनां दुःख, स्त्र युखीनां एं ॥१॥ 
धर्थ-जिस तरह कौए सब जगह काटे भर तोते सब जगह 
- हरे होति ह । उसी तरह सुखियों ॐओ सब जगह युख भर दुखियों 
क्रो सब जगह दुख मिख्ता है । 

इस तरह जिनदत्त पूर्वं पुण्योदय सै सुल पूर्वक दवधुर्‌ के 

र्ट कुछ समय रहकर सवक्री भाजा केकर अपने नगर छी भर्‌ 
चने को तैयार हुमा; तव सेठने दहेन मँ भवना अमूल्य एका- 
वली हार तथा पार धन दिया | साथ मँ नौकर्‌ रथ, पालङ्की 
सादि मी देकर हपपूर्वक विदा करिया । 
अनेक नोक के साथ चलते चरते मार्ग मै एक सरोवर के पास 
मुकाम कर सवरत्िश्रामं करनेखो | वह्‌ ष थोडी दूर व्नांकी 
कुञ्ज में विाधः मुनि को कयोत्सममे स्थिर देक दोनों स्त्री 
पुरुष चारण सुनि के पास आकरं विनय पूरक वंदना कर उनकै 
सपने वरेढ गये । इतने मे सुनि ने कायोत्पर्म पूरा करर धमे छाभ 
कहा सौर उनक्रो योग्य सन्न धर्मदेदाना देने खो । 

"महो मन्य जनों, हष अनादि भौर दुख से भरपूर संर 
सुद्र म॑ डते प्राणी को घर्म के्तिवाय फिपी का सहारा नही है। 
धमे ते सव प्रकार का सुख, वैभव भौर पेखवर्थं प्रत होता है । 
उत्तम कुल मँ जन्म होता है ओर मोक्षमीप्राप्त ह्येता है| धर्म 
क प्रफार पे होता है-जेसे १-सव जोवो पर दया करे े,२- 
ज्ञन व क्रिया पे, २-ज्ञान, ददन मौर चारि से, ४-दान, शी 
तप भौर भावना से, ५-प॑च महात्‌ से, ६-षड्‌ मावदयक से, 
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७-सप्तनय से, <-मष्ट प्रवचन से, ९-नव तत्व से ओर १०- 
क्षमादि दद्य विधि यत्ति धर्म से, इस तरह घर्मे के मिनन मिनन स 
रूप है । उनकी आराधना करने से प्राणी सुर नर सम्बन्धो अनेक 
प्रकार के घुखा को प्राप्त कर जन्त मेँ कर्म मर रहित हो निरंजन 
निराकार हो परमानन्द फो प्राप्त फरता है] 

यह्‌ देशना सुन विनय पूर्वकप्रणाम कर जिनदत्त बोखा~ दे 
भगवन्‌ | देसा उत्तम प्रकार का धर्मं किसने ताया वह कृपा 
कर्‌ कहो ° मुनि -दे महाभाग्य } यह्‌ धर्म प्राणी मात्र का उपकर 
करने वाछे श्र निनेद्वर भगवान ने वतङाया है | जिनदत्त ~ े 
मगवन्‌ ¡ एते उत्कृष्टा पद्‌ का छाम किप पुष्यके उदयते प्राप्त 
क्रिया जा सकता ह ° सुनि ~ सौमाग्यशाी त्रैलोकयर्वया तीर्थक्रर 
पद कौ प्राप्ति के च्यि भरिह॑तादिक बीस स्थानकङ़ी निज 
शक्तिनुपार्‌ भाराधना करने मौर उपमे भी तीसरे पद -मर्थात्‌ 


श्री सध कौ भक्रिति भावपूर्वक करने सेउक्कछृष्ट पद प्राप्त होता 
है । इसथ्यि ऊहा है करि - 


शणानामिह सर्वेषा रस्नानामिव रोहणः । 

श्रीमान्‌, ्रमणसपोय आधारः; परमो श्वि ॥ 

स्थे - जेते इप पूथ्वो पर्‌ सब रत्नो का घाघार्‌ रुप 
रोहणाचल है वैते प्रवे गुणो उ याषार हप श्रो श्रमण सरषद। 

इते तोथेकर भगवान भी धर्मोपदेश समय "णमो तिथ्थपस 


कक नमस्कार करते है। श्रो सघकी भवति परम पद्‌ फ़ौ देनेवाी 
है। श्रो सघ की मवति करनेवाठे विशाख नामके सेढ को उसी 


म करिप्ी सम्बगूटूष्टि देव ने प्रपन्न होकर्‌ चिन्तामणि 


रचे 


रन्न दिया था । बाद मँ उप्त ठेठ ने श्रीसंध फ अतिशय गौरव 
पूर्वक भक्ति कर. ओर सम्यकल् शुद्ध कर ॒तीथेङ्कर पद प्राप्त 
करिया | इसच्यि हे सौमाग्यस्षारी } सन क्ले को दूर्‌ करने के 
चयि उल्टा पूर्वक श्री संघ की अव्यत भाव से भविति कर । 

इस प्रकर श्र संघ की मित का महत्व सुन भावपूैक तीरे 
पट की आराधना का नियम गुद सै श्रवण कर पुनः विनय पूरवेक 
वदना कौ | पीछे परिवार सष्टित अपने नगर मे गया । स्वजन 
सम्बन्धौ उत्तमौ अत्यन्त ऋद्धि को देख मिरने मये । इसके बाद्‌ 
निरंतर भावपूषैक तपस्वी म्डान, वृद्ध आदि सुपात्रं को वस्त्र, पात्र, 
सहार, ओषधि भादि देने खा इसी तरह निरन्तर जिनेश्वर 
भगवान को प्रणाम कर भवो क्रा नाज्ञ करनेवाछी गुर्‌ देशना 
सुनकर सम्यकत्व मे निरचला चित्त वाडा दहो चतुर्विंधसंष की 
यथाश्चव्ति. भक्ति करनेल्गा | कहादहैकरिनोमभीष्रोसंघक्री 
मवति कर अपना दव्य सत्पात्रं मेँ व्यय करता है) वह 
सवै एद्िक सम्पतियोँ से अपना गृह मरतादहै मौर नो कुपात्रों 
म सपना धन खच कररता है वह जित प्रकार रोगी को 
कुपथ्य देने के परिणाम मेँ दुखी होतादहै। उसी तरह कुपात्र 
म॑ व्यय किया रया द्रव्य कृष्ट को देने वाटा होत्ताहि 
कुर समय बीतने पर उस नगर के राजा को बहुमूच्य यट की । 
उसे पाकर राना भत्यन्त प्रसन्न इषा ओौर बहे भादर से जिनदत्त 


को बुखाकर रज्य सभाम उसे नगर्‌ रेट की पदवी प्रदान की) 
३ 
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इससे नगर म उप्तका बहुत मान वदृ गया तथा देश्च विदेशमें | 
भी श्री सव की मक्िति कै प्रमाव से यञ फटने छणा। | 
एक समय देवरोके मेँ देवसभा में इन्दर ने जिनदत्त सेट की 
श्रराप्ता करते हुए कहा छि मनुष्यो में श्रेष्ठ, निरमिमानी कदाग्रह 
रहित श्री सघ की शवित्त मनुपार मवति करने वारे जिनदत्त सैट 
को धन्यै क्यो क्रि वसतैमान ममयम उसके ममान भन्य ' 
कोई नहीं है । इस प्रकार इन्र महाराज के वचनो पए 
विश्वास न केर रतनरेष्ठर देव जिनदत्त की परीक्षा ल्ेनेके चयि 
श्रावक का कपट वेष वर्ना र सेढ क धर माया । उत्ते देव जिनदत्त 
नेखटेहो प्रणाम कर कह्‌। - दै भाग्यगाी पधारामेँ भान 
सापके दमन से पवित्र हुमा | मेरा मान कादिन धन्यै, 
साप स्वधमं वन्धु के परवत्र दभन हुए | इम प्रकार उमका भाद्र 
सप्करार्‌ करं सुन्दर आसन पग चिठा कर कहा ~ दे पुण्यद्याङी | 
कटो क्या आजा हैँ ! कपट श्रावक -हे सेढ ¡ ओने जनेक मनुष्यों 
से मापकी प्रजा सुनी है क माप कल्पवरक्न के समान स्वमी की 
कोई भौ प्राना अस्वीकार न कर उपि इच्छित वस्तु बिना किसी 
सफ़ोचके देते दै। इसीच्ये मेँ भपनीस््री के माम्रह पे उसकी 
हृच्छा पूरीफरने के स्थि मापते एक्रावो हार्‌ छेन खाया | यदि 
म विनाहार के घर्‌ जागा तो इच्ठिति वस्तु नही मिचने के कारण 
वहश्मपते प्रण त्याग देगी । सुञ्चेमेरी स्री प्राणों से मो अधिक 
प्रिय है इसके उक पिना भै पक क्षण भी जीवित नही रह 
सर्वगा | सत्तः दे कृप्तिन्धु ! योप्यायोम्य छा विचार क्रिये 
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लिना मेरी प्राथना को भस्वीकार न कर एकावली हार मुञ्चे ठगे 
- रेसी भाश्च है । 

इस प्रकार कै करुणामय वचन सुनकर जिनदनत्त ने कहा - 
ड स्वामी! यह सव दन्य स्वधर्मियों के च्यिदहीदहै।मैतो 
सिक्षःउपका खयै करने वाठा ह । रेता कह तुरन्त भव्यन्त 
मूल्यवान उकावडी हार निकाल कर उसके पुपुद क्रिया} उसकी 
पेपी उदारता देख देव प्रसनन होः पने असी रुपे प्रगट 
हो उप्तकफै सिर पर एं की बृष्टि कर उसकी स्तुति करने चणा | 
~ हे सेट ¡ आपको धन्य है, जापते श्रावक धर्म का चथार्थं पाछन 
-करियाहै तथा प्रबचनकी ओर श्री संघक्रो भविति कर जिन शासन 
की प्रमावना की. ओरौ अपने कु को उञ्ज्वल कियाद दस 
प्रकार स्तुतिकर चिन्तामणि रघन देकर देव अपने स्थान को डौर 
गया । चिन्तामणि रल्न के प्रभाव से जिनदत्त श्री पध के इच्छित 
कायं पूरे करने. ख्णा । फिर चार्‌ ज्ञान को जानने वाठ रलनग्रसु 
गु के पास अपनी भव स्थिति पछी । तव्‌ गुने कहा, शह 
देवानुप्रिय ¦ तु यहाँ से मृत्यु पाकर पह देवष्छोक मं 
देवता होगा, वहा ते चदकर महाविदेह क्षेत्र मेँ तीथैकर 
पद प्राप्त छर मुक्रिति को प्राप्त करेया | इष प्रकार गुष्ध के वचन 
सुनकर अत्यन्त हप पूतैक सात क्षित्रों मेँ खुब द्भ्य सच करता 
हुभा स्म भावना पूर्वक अपनी स्त्रो ओर दूसरे बहुत श्रावकौं 
सष्टित गुरू महाराज के पास से चारिदिया । सुनि सवस्था मे 
भ उद्छस पक्व प्रवचन की सक्ति करतां सुन्नियो को गोचरी 
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छाकर देता गौर यथाशक्ति वैयावष्व करता हुमा निरतिचार 
चाति पाठन कर काठ घर्मपा प्रथमप्रति देवछोकमें छदि 
वाटा देव हुमा, वहा से मयु पूर्णं होने पर मदाविदेहधित्रर्मे 
सागामी चौवीती मं तहर हो मोक्ष प्राप्त करेगा | हरिप्रभा भी 
उन्ही तीश्ङ्धर की गणधर हो मोक्ष प्राप्त ऊेरेणी । 


चतुथं कथा 
राजा पुरुपोत्तम । 
जो चतुथं आचायैपद की भक्ति से तीर हुए 


इम भरतद्ेतर में प्रावता नाम की नगरी थी वहां इनके 
समान रेवान्‌ पुस्योत्तम राजा निष्कटफ हो प्रजा का पाटन 
करते हुए सुख पूर्वक राज्य ऊरते ये | उमके बुद्धिमान तत्वातत्व 
का जाननेवाक, सम्यक्त्वं श्राद्ध गुणो से विमूषित, रहैत 
घर्म ऊो माननेवाला सुमति नामकामन्री था। एक दिन राना 
सर्वं सामन्तो सों ओर मत्रीमो सदिव ममामेंवैठेहुएये क्रि इतने 
मे एक ऊपरी, रौद्र नाम का कपाटी, योगी राजा को माशीर्वाद 
देकर सभा मेँ मकर वै गया । राजा ने खाद्र पूर्वक कुराट कषेम 
पू जाने का कारण पूछा । योगी बोढा-दे नरेन्ध तेरे प्रतापस्ते 
तेरी सम्पूण प्रना श्र ते रहत) ६ तो फिर सुश्च योगो की कुराढ 
हेम का क्था पूठना भमर्थात्त तरै मानन्द पूर्वक द| परन्तु 


के 


आज छ माह से एकं विधा सिद्ध कर रहा दह किन्तु 
वह उत्तर त्ताघक्क विना सिद्ध नहीं होती। इसव्ि है 
परोपक्रारीो पुरुषोत्तम नरेन्द्र मेरे पर अनुमह कर मेरा उत्तर, 


साधक वन चविघा सिद्ध करने म सहायता कर मेरे श्रम 
को सफट कर, यही मेरी प्राना है । 
योगी की बात सुन राजाने कटा-योगीन्दर | मै खुशी पे 


भापक्रा उत्तर साधन षनुगा, माप सवं होम कौ सामग्री तैयार 
करोमे अपके प्ताथह् | राजा क यह ठत घुनकर सम्यक 
त्व का जाननेवाछा म॑त्रो कहने छगा-हे चृपति { वीतराग धर्मको 
जाननेकाठे को मिथ्यास्वौ का साथ नर्हीःदेना चाहिये करौ शका 
कक्षा, विचिकित्सा पाखण्डी की प्रदय॑प्ता ओर उनक्रा साथये 
समक्रित फे पांच भतिचार हैँ} इत्ते समरित मीन होता दै 
कषोर समय पर कष्ट होने क) संभावना है। इसट्यि जिनेश्वर 
ने इन पाच अतिचार का त्याग करने को कहादै। 
दाला-्मत्रीखर ! भापकरा कहना सत्य है, परन्तु इस क्षण 
भंगुर देह से यदिक्रिसी का उपकार नरह हा तो यहु जीवन 
किसक्राम का वयोक्ति अन्तर्मे तो देहभस्म)मूतं होने बाडा | 
मेरे कुभो हो, उपक्र) सुक्चे कोड चिता नी । यद्वि मेरे कारण 
इसका कायै सिद्ध हा जायगा तो सु्षे प्रसन्नता दही होगी | 
इस प्रकार मंत्रीके मना करने पर मी योगी के पाथं 
तछ्वार छेकर राजा सूर्यास्त होने पर्‌ भयकर वनम योगी के 
स्थान पर्‌ पर्हुचा तव योगोने काहे राजा एक मनुष्य के शव 
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कोला ताकि भ नाप द कर । तुरन्त राना इमश्चान मूमिको 
तरफ गवाना हमा । मा मे चास दिशार्भां मे देखता हुभा चछा 
जाता ६। इतने मे एक पृक्ष को शाखा म एक यागी काश्व 
कटफता हुमा देख। । उचे देश राना तट्वार रे रस्ी काटने छमा 
परन्तु रस्सौ कट) नर्यं आव मौ नहीं गिरा तोन बार तल्वार से 
काटने परभा गव नहीं गिरा । इमच्यि राजान पृक्षके ऊपर 
चदृरुररस्सौ फो ग्बोठकर्‌ इवे को नीचे उतारा । इतने राजाकी 
कु्देवी प्रगट हुई भार कृष्ने चा हे परोपकार रजेन्ध ! मेरी 
बातत सुन । निम योगी शा तू उत्तर साधक बना दै वह कपट! योगी 
तेरे को दी मारकर सुण पुरुप वनानां चाहता है! भक्त 

वरावर सावधान र्ना भौर मन्म ऊकार इन्द का जाप्‌ करते 
रहना इम जापक प्रमावसेजबतु योगी के पारमे भुप्रका 
प्रका देग्वे तबमेग स्मग्ण करना तव्रर्मे प्रग्र हो नार्जगी। 
ठेमा ऊह देवो दस्य होगई सौर राजा दाव छेक़र योगी केषाम 


गया! योगी के कहने पर शत का स्नान क्रा उक्तो पूजा एर 
चयि साथमे त्वार चक्र म्नि कुण्डके पाप्ति राजावैट मवा! 
कपटो योगी मौनल्पि हुए एक सौ भाट वार विधा मन्त्रका 
नाप॒क्म्ता हुभा पापमय वस्तु क्राहोम कऋगन ट्गा। उम समय 
गजा खव के चरणो को काना ब्नौग मनमें कारका 
जाप तत्परता से ङ़रने ठगा 1 इतने मेँ योगी के कपाठमे चूत्र 
करा प्रकाम दिष्वने ठा सौग राजान कुलदेव को स्मरण क्रिया। 


कुल्देवी के प्रमाव से मोर राजा के पुण्यादयमे श्य उछन्कर्‌ 
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कुण्ड मँ गिरा । एेसा देखकर योगी सोचने लगा क्रि क्रिया करे 
मे कोई कणो रह गई माट्म होती है, इसलिए फिर जाप कर । 
एेसा विचार कर फिर जपक्रने ल्गा तव मी इव दही पुनःगिरा! 
इससे क्रोधित हो राजा को मारनेके ल्यि विधा देवी का ध्यान 
करने ठ्गा । इतने मेँ राजा की कुष्देवी ने उप्ती योगी को उटाकर्‌ 
अग्निकुण्ड मेँ फक दिया भौर वह तुरन्त सुवणं पुरूष बन गया । 
वास्तवमें जो दूसरो करा बुरा कर भपना स्वार्थं सिद्ध करता है वह 
अपना ही नुकसान करता है \ कहा दै कि-- 
्रह्यान्ति ये महात्म्येभ्य), द्र्ान्यत्मन एव ते । 
घर्योन्दुदरोदकद्राहुः शी परेषो ऽभवन्नक्रं ॥ 
मथेः- जो महात्मा का बुरा चता है बह स्वथं भपना ही बुरा 
करता है । सूयं चन्द्रसेद्रेष करने से क्या सिर्फ राहु का मस्तक 
सिफै ही रहा १ भर्थात राहु क सूर्य चद्र का बुग चाहने से धड्‌ 
चका गया भौर सिफे मस्तक ही रहा ¦ 
यह्‌ अर्चये घटना देख राना हदय मे हर्षं चौर विषाद 
पूवैक सोचने लगा क्रि वियाका केषा प्रमावद्टै? फिर उस सुण 
पुरुष क्रो उठा कर गुप्त स्थान मेँ रख दिया ओर अपने मह मेँ 
आकर मो गया प्रातः का रत्रिकौ सारी षटना ्मत्रीको कदी 
सौर घुवणे पुरुष को महृढ मै मगवाया । एक दिन राना 
चतुदंद) का उपवास छर रत्रिको सुख पूर्वक सोरहा थास 
समय उस्ने एकं स्वप्न देखा | स्वप्न म उसे किसी एक 
नगरी मे रहनेवाछछी रत्नादेवौ नाम को तापसो के पाम 
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मध्यत दखपवान, छावण्यमयी राजकन्या कौ शास्त्राम्याप् 
कते देखा । रेस अनुपम मौन्द्भयी सुन्दरी छो देखकर 
गजाकास्वप्न मग हो गया मौर चह जग गयां प्रात्त कार 
भत्री फो बुखाकर अपमी जिजासा वतखाई | यह सुनकर मत्री 
ने कहा राजासख्प्न मँ देसी हुई वस्तु काक्या विश्वा! 
क्योकि वाठ, पित्त, कफ धीर्‌ चिता से तथा सुनी हुई बात षे 
भाया स्वप्न व्यर्थं होता है । इष्ठ पर एक मूस तपस्त की कथा 
कता द्व उपे माप सुनिये -- 

वैभवदाली घनपुर नाम का एक दछुन्दर गाव था। बां 
चनचपन से तपस्या करनेवाठा एक तापस हता था । उसने एक 
दिन स्वप्न मेँ भपने मठ को केररिया छदृड्मो से भग हुभा 
देखा 1 सवे प्रसन्नता पे जागृत लोकः पने शिष्यो से फ़न ठ्गा 
कि आज इतस्त गव के सव रोगों मो बुखाकर केदारिया ठड्डमों 
का भोजन कराभो । गुरु क) भज्ञापेरिप्यो ने गावके सव 
छोगों को म कै समीप इकर क्रिया ] पहि मठ मेँ नाकर शिष्यो 
ने देखा वह कों भोजन फी प्तामप्री नहीथीतो गुरुके पात 
आकर कहने खो करि महागज सवछोग भा गये ह परन्तु मठ 
भोजन कौ कोई व्यवस्था नहं है । इसषिए्‌ अथव छोगस्केया 
लावे " तापसने कटा घरे मूर कै रात्रि को स्वप्न मेँ बड से 
भरा हुभा मपना मठ देखा था इसि भाये हुए सच गो को 


च्द्द्ध का मोनन कराकर उनकी भक्ति करो | जब छोर्गोने 
यह बाठ सुनी तो वे तापम कर मूसैता पर हसते हुए भूखे ह घर 
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चे गये | इपडिए है राजन | स्वप्न क्री बात कदापि सच्ची नही 
होती इपरिए यह्‌ विचार मनसे दूर्‌ कर दीजिये | परन्तु कहा 
हैकि स्त्री, बा, त्रप ओर मूञ्चये चार अपनी हठको नीं 
छोड़ते । मत्री ने राजा कौ वहुत तमञ्नाया परन्तु क्रिपी तरह भी 
राजा ने भपनी हठ नही छोष्धौ | तन बुद्धिमान मत्री ने विचार 
कर एक अनुपम दानश्चा्ा बनाई, उसमे राजा ने जसा स्वप्नर्मँ 
देष्ला उसके भनार दो तपस्िनियो के पाप एक युन्दर राजकन्या 
सम्या कर रह टै एसा चित्र बनवाया ओर वह रेस स्थात पर 
रखा कि भाने वटे सव छोगोंकरो दृष्टि उप्त प्रर पड़े । इसक्र 
अलछोवा दानक्राछामे जो कोई परदेशी भता उक्षे भीजन करा 
कर म्री" उससे देश परदेशमे देखी हुई नै २ बाति घ्नता) 
इस प्रकार कई दिन व्यतीत होने पर दो परदेशी पंडित उप्त 
दानश्चाछ्ा म भये ! म॒त्रीने उनको भोजन क्रराया | भोजन 
करते २ उन पंडितो को मांखों पे अश्चुप्रवाह होने लगा | यह 
देखकर्‌ मत्रीने शांत ओर मधुर वचनै कष्ठ हि ब्रियजनो ! 
किप क्रारण सापक्रौ मखो तेजू निकल रहै दै? क्या भोजन 
मे आपको कौर दृञ्छित वस्तु नही मिदीया क्रिप्तीमे मपरमान 
कियादहै ६ जो ब्रात हो वह सुक्षे सच सचकष्ो | परदेशी ने 
कटा हे मंत्रीष्र { आपके भोजनम को$ कमी तहीदै नौरन 
किसोने हमारा श्रपरमान क्रिया > परन्तु इत चित्र से हमको 
हमारी नगस ओर कुटुम्ब क्रा स्मरण हो माया हे! इर्पीय्यि 
हमारे नेत्रोपेर्खाघु निक्ठे है । है मेत्री | बहुत वर्ण तशः विदेशो 
म घूमने पर मपनी जन्मभूमि अथवा परिचित पदार्थको देश कर्‌ 
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क्िमकै हृदय को चोट नटी परहुचती ° हमि अशरपरवाह का 
कारण सिर्फ य चित्रहौहै। 

पठित से वृतान्त घुनक्रर मनी ने पूरा क्रि यह बुहार नमरी 
कहा है सौर वहां कोन राज्य ङ्रता षै 

पडित-दहे मत्री । गहं ठे उत्तर दिञ्ार्मे देवनगरी के 
समान व्रियक्या नगरी है| वही हमारी जन्मभूमि टै । बर्हा 
महिपाछ गजा सुख पूरक राञ्य कन्ता द| उ स्यत घुन्दरं 
छावण्यक्त, गुणवान प्थश्रो नाम कौ पुत्री है| वह गजकुमारी 
दो तप्स्विनियो के पास विचाम्याम करं सव्‌ कलसो मँ कुश 
दो गई । पडतो हे वृतान्त घुनकर मत्र) न हर्पिंत ह्येकर्‌ राजा 
को पम्पू्णं दृतान्त घुनाया । राजा तुरन्त रानका्य मंत्री के 
पुर कर श्रकेग ही उप्त नगरो को ग्वाना हुमा | कुठ दिना 
बाद राजा प्रियञ्रा नगरी के उधान में पर्चा । वहा उसने उयान 
मे ण्कं मह देखा । उमे दो तपस्विनियो के परू एक अप्सरा 
कै समान रुपवाल) राजकन्या ऊो देख के त्यत हर्षितो 
त्रियमूर्तिं के ददीन कर अपने को धन्यं मानने खा इसके वाद 
राजा ने षोहेको एक वृक्षके नीचे वाध तपस्विनियों के पास 
जाकर विनय पूर्वक प्रणाम ऊर वैठ गया । इतने मे तपस्विनी बोी 
हे माग्यनाढी ! तुम कौन हा ° र्हा रहते हो * ओर यहा कष 
आना हुमा दहै यदि सापत्ति नहींहो तो न्रे वताम } 

राजा-देवो गँ पद्मादती नगरी मे रहता ह । तीर्थयात्रा करने 


निकल ह । र्हा माकर रायक्री करीति पुनकर भापके दीन 
कने जाया ह| 
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राजा के मघुर्‌ ओर विनय युक्त बचन युनक्रर तपस्विनी 
बहुत प्रसन्न हुई । फिर राजा को भोजन करा उवानमें मद २९ 
सीतल पवनयुकत वृक्षों के कुञ्जमे' जराम करने को कहा । 
राजा को वह नाकरसोतिही नीद सागर । इतने मँ कोः 
विद्याधर उधर होकर निकटा अर्‌ उप्तकी दृष्टि सोते हुए राजा पर्‌ 
पड़ी । उसे देखकर वह विचारेने खगा कि इस कामदेव समान 
पुरुष कौ देखकर कीं मेरी स्त्री आक्षक्त नहो जाय । रेता 
विचार कर्‌ राजाके एक हाथमे कोई जड़ी बांध दी जिससे वह 
मनोहर स्त्री रुपमे बदर गया । इसके बाद थोडी देर मे विधाध्र्‌ 


कीं स्त्री वहा भाद उसे इस सुन्दरी को देखकर सौचा कि करटी 
मेरा पति इसे देखकर इस पर माहित न होजाय । एेमा सोच 
उसने राजा के दूसरे हाथ पर कोई जड़ो वाध दो चित्तके वह स्त्री 
फिर युवान कामदेवः समान स्पवालापुरुष वन गया | इसके कुछ 
वाद्‌ राजाने जागृत हौ मपने हाथ मे वधी हुई एक जडो खो 
ओर वक वापस विवार वेधी हु जड़) के प्रभावस्ते स्त्री शूपमेही 
गण्‌ ] ठेमा भङ्चथं देखकर दूसरी जडो दूसरे हाथ से सखोीतो 
फिर वह नसो रष मे हो गया । जड्यों का यह अपूव प्रभावं 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न इभा भौर उन जडया को गुप्ठ स्ख 
राजा तपस्विना के पास आया । तब उसने पृछा है वत्सतू देखने में 
राना के समान मण्ट्म होता है इसल्थि विना क्रिसी काव भयु. 
के जोसव्य नतह बह वत्ता दे | 

राजा--देवो आपका भाग्रहटहैतोर्मे सस्य दात वतदाता 
ह । म पद्मावत्ती नगतीक्रा राजाह एक दिन स्वप्न मे मापक्री 
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एक दिन रात्रि को बातचीत करते समय राना ने राकुमारौ 
न्को पूाकितू पुरुषदेषिणी हकर अपने यौवन के व्यो निष्फर 
करती है । # 

रानकरुमारो- हे सखी! मुप्चे जातिस्मरण जान होने से पुरुष 
प्र्‌ द्वेष करनेवारी हुई द । 

गजा-जातिस्मरणर्‌ कैसे हुमा : तथ राजकन्या ठकञ्नित 
होती हुई कने छ्य । किस्त को मैथुन कते देख रर नाति-स्मरण 
हुभा । यह्‌ युनकरर राना ने कहा -- सखी यह वात सदे सविस्वार 
बतला । इस पर कुमारी कठने चणा एक जगन हस्ती 
क्रा जोड़ा बडे सेहपूमैफ रहता था । एक वाग उत्त जंगख मेँ दुर्माग्य 
से महा मयर दावाग्नि चगो, जिमसे सव पञ्च इधर उधर भागते 
हुष्‌ जटी हाथी का जोडा था वहां जाकर इक्ठेदोने द्ये | 
उन जीवो प दया धने से ह्‌ हाथो का जडा वह 
से द्री जग गया] वहां मो दावाग्नि प्हुच गह । 
हमन्िि हाथी हथिनी नो जोड़ कर कहीं सौर चला 
गया सौर हथिनी पुरुप लाति ऊो विक्करारती हुई भनु्कपा 
के माव मे जल कर मँ यह राजकन्या हई ह| है सरसी 


इम कारण मै पुरुप स्वार्थासेह का विचार कर्‌ भ्यां 
नष्ट करना चाहती ; 


इस प्रकार रानदुमारी पूर्वं मव नो सुन रानाकोभी 
जाति स्मरण हुमा । पीठे चोड देर दुसरी बातचीत कर घुटोचना 
रूप राजा ने तथखिनी के पात माकर सारा वृतान्त कदा । पीछे 
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राना के कहने से तपस्विनी ने राजकन्या ओर राजा के पूर्वभव 
का चित्र तैयार किया जिसमे एक जगल मे भर्यकर दावानह 
लगा हुभा&ै, बहुत से जणो जीव इधर उधर सागते हु 
भम्निर्मे जक कर मर रहै दहै । इनमे एक हाथी का जोड़ा 
था निपर्मे हथिनो अग्निको व्वा से तफ रही थो ओर्‌ 
हाथी नजदाक्र के सरोवर से शीतल न ठाकर बार २ डाख्ता 
था | परन्तु अंत मँ वहमर जातांहै | स्नेह के कारण हाथी मो 
अग्निम गिर कर मर्‌ जाताहै। इस प्रकार काचित्र एक भादमी के 
हाथमे देकर नगर मे मेजा। उस चित्रक देखकर जी उसके 
वारे मँ पृ्तातो वह्‌ इस प्रकार कहता कि पद्मावती नगर्‌। के 
राजा पुरुषोत्तम को जाति स्मरण हुभादहै ओर पवमव को पिनि 
को प्राप्त करना चादताद्ै, उसो का यह्‌ चित्रहै | 

उस भमादमो को नगर मँ घृमते हुए राजकुमारी ने देखा इस- 
दिए. उसको बुाकर सव हाट पजा } उस आदमी ने पहूेके 
अनुक्तार्‌ सारी बात कह सुनाई ! इससे पुरुष देष राजकुमारी के 
मनसेदृर हौ मया भैर पुरुषोत्तम राजा से अनुराग करने ठगी | 
यह बात राजकुमारी के पिता को माद्धम हुई निस्ते उसने खुरो 
कर विवाद क) तयार) कर बहुत प्ते मनुष्यों के साथ पञ्मावती 
नगरी भेजने का प्रवंव किया। राजकुमारी माता पिता च तपस्विनी 
को प्रणाम कर सव का जाशीर्वाद्‌ छेकर प्मावततो नगरी को चछ 
दी | मव पुरुषोत्तम राजा भी तापसी को नमस्कारं कर अपनी 
मनोकामना पूर्णं हुई जानस्त्रौ खूप मे ही राजकन्या कै साथ भपने 
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नगर को रवाना हुमा कुछ ही दिनो मँ पे प्दूमावती नगरी के 
उथान मेँ आकर ठरे । वहा से सम्या को चुचाप स्री वेष छोड- 
कर पुरषोत्तम राजा मह मेँ गया ! गना कै जागमन फी घुचना 
मिलने पर नगर के सेढ, सामत) मंत्री कौौरह नमस्कार करने भावये | 
पीठे गजा ने पारा दृतान्त मत्रा को बताया शीर द्यम मुहुर 
देख उत्तम खगन मे गाजक्रुमारी पपरश्री के साथ वडे ठारवार के 
साय शाद्‌ काो। 
छख ममय भानन्द सहित विषय घुस भोगते हुए रानी ने 
सिट स्वप्न सूचित गभ धारण किया } नौ माम पूर्‌ होने प्र पुत्र 
हुमा । राजा ने केडे हषै पूर्वक जन्मोटमव क्रिवा । पुत्र ़ा नाम 
पुरुयिह रखा 1 बडे छाड्‌ प्यार घे पाटित वि्ाम्यासं कर सब 
शास्र का ज्ञान प्राप्त कर्‌ यौवन अव्या में पुचा । इसय्यि 
राजा ने उत्साह से माठ राजङ्घुमारियो के साथ राजकुमार की 
खादीकर्‌ दी | दम प्रकार राना सपने आपको सुख) मानने ठम 
परन्तु सव कौ स्थिती कमी एकक ममान नदी रहता र । यव घरे 
राना फा माग्य चकत उल्टा चलने ठ्णा } पूवं कर्मद रानीके 
शरैर्‌ मेँ दाहय्वर्‌ ॐी महाविदना उत्पन्न हुई । उसरी वेदना से रानी 
कौम्रल्युक् गई ! रानी पर अधिक स्नह होनेके कार्ण राजा 
खाना पीना, रालक्रान छोडकर ररातदन रोने लगा । उस समय 
उम नगरी के उधानम्मे चार्‌ ज्ञान को धारण करने वा परमोपकरारी 
श्रीदे मुनिश्वर पधार 1 उनो नमस्कार कनेक छि नगर के 
सव छोग नानेलगे ।-राजा अ मंत्री सहित माकर गुरु वदन कर 
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विनय पृक उचित स्थान पर त्रैढ गया । उस्र समय करुणासागर 
मुनिराज धर्मदेशना देने खगे | 

“दे भन्यजीवें | मनुष्य जन्म, भारय पेन, उत्तम कुर भौर 
धमभ्वण का योग मिखने पर भो जो प्राणी मनन्त घुख देनेवाञ 
धम मे चित नही कगाता वह बारवार दुःख ते भरे चौरासी छख 
योनियोः मे भ्रमण करता है । संसारम एक भी रेसी योनि नहीं 
है निमे यह्‌ जीव अनन्त वार नन्माव मरान हे । यह जीव कर्म 
वशा मनुष्य जन्म श्रा कर पौद्गर्ककि सुख की इच्छा मेँ मासक्त 
हकर मनुष्य जन्म देसे ही खा देता है । इस जीव ने पौदगच्कि 
सुख के अनन्त वार भगा है फि" मा इसका तन्ति नहीं हुई । 
वास्तविकता मेँ इस पौद्गच्करि सुख को सच्चा सुख नही .कह्‌ 
सकते क्योकि जि तरह किंपाक सा फल सनि मे मीठा होताहै. 
परन्तु अन्त मे दारुण दुःख देने द्वाता है| रेप दुखमर्भित 
सुख मेँ गुणीजन क्यो मक्त होता है ? संसारिक सुख क्षणिक 
ओर असार है इसलिये उसका त्याग कर भनन्त सुख क्रो देने 
वि जेन धरम मँ र्वि रखना चाहिये | धर्मं दौ प्रकार काहै-- 
एक पच महात्रत रूप श्रमण धर्मं जिसतते मोक्ष यख प्रा होता दै। 
दुसरा प्तम्यक्रतव मू श्रावक के बारह नत खूप ध्म है नित 
उत्कृष्ट बारहवे दैवो का यु प्रा होता ह | इस तरह अतेक 
मवोपार्जित कर्म क्रा नाञ्च कर अक्षव्रसुख के देखनेवाछ धर्म ङ 
चितन करा }" 
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गुरू की <ये देशना श्रवण करं राना के प्रतिवाध हुभा 
जौ कहने ठगा--दे करणानिषि | इस नन्त ससार मेँ श्रमण 
दर यनेक जन्म मरणकेदुखसे मय परकर म भापक्री शरणे 
लाया ह इप्तचिये सुनते इत दुख से मुक्त करनेवाटा चारत्र ्रहण 
करने की घाज्ञा दो | 

गुरु-हे देवागुप्रिय ! तुमको जितत सुख मिले वैमा करो । 

पीठे गुरु की भाज्ञा ठेक्रर चपति राजमहल मे भाक सातो 
सत्र मे खु द्र्य व्याय ऊर पुपर्मिह गजकरुमार को गज पदवी 
पर्‌ स्थापन कर मंत्रो सदित महोत्सव पूर्वक देव॒ मुनिखर से 
चाख्रि ध्या] गु के पास्त सव क्रिया सीसे मप्निनि गुम्तयुक्त 
निरतिचार्‌ से चारित्र पाठन कर नव पूर्वेषर हुए) 

एक दविन लप्रमत्त राजि मुनि शुभ व्यान मे रहकर इस 
प्रार्‌ पिचार्‌ करने चगे-अटौ । सम्यगज्ञान रूप चश्च को देनेवरे, 
गति से तारने वाड गुरू से करोड़ उपाय शरन पर म) उन्धण 
नही हो सकते । माता, पिता, पुत्र, मित्र भीर्‌ सनो वरह तो सिक 
दरस मषमे जपने स्वाथे के म्वाततिर्‌ ही उपकारं करते $ प्रतु 
गुरु महाराज तो नि स्वायै भाव प उपक्रार्‌ करनेवछे ट इसलियि 
मच्चे मता प्रिनातो गुरु म़ारानङ] इम प्रकाम तचार कर 
पनरे मन मँ अभिग्रह्‌ धारण क्ियाङ्रि भाज सेसु निगर गुरुजन 
छी भव्ति करना | पेसा अमिग्रह छेकर्‌ मिरतर भस्वरलिति मा 
से गुरु कौ तैंतीस भश्चातना राठ्कर्‌ गुरु ॐ छत्तोष गुणों का 
चिन्तन कृ ममन एहि दूसम्‌ के सामने गुर क गुरो का 
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कीतन करते हुए उष्छृष्ट पुन्योपाजन कर तीथकर नाम कमं का 
चंधं किया | 


एक दिन देवस्तमा मँ इन्र महाराज ने पुरुषोत्तम सुनि कौ 
प्रशंसा कर कहा कि-व्त॑मान संसार मँ भरत क्षेत्र मे सुनि गुणों 
मै विभूषित पुरुषोत्तम राजष के समानं गुरु मकिति करते 
वाटा दूसरा नहीं है । इस प्रकार संनि को प्रदा एन को 
इर्षा भिथ्या दृष्टि देव उन सुनि की परीक्षा करने के लिये सुनि 
का रूप घारण कृर पुरुषोत्तम सुनि कै पास आकर उनके भनेको 
दोष क्ताने खगा ओर कटु वचन से वाक्य प्रहार कर भत्संनां 
करने दगा । फिर मौ समता सिधु राजिं स॒निजरा भीखेद 
नहीं करते हुए अपनो निदा खनते हुए गुरुभक्ति भाव से जरा 
भी विचलित नहीं हुए | इस प्रकार द्दृ चित्तव सुनि को 
देख देव प्रगट होकर सुनि कौ तीन प्रदक्षिणा नमस्कार 
कर्‌ अपने भपराध की क्षमा माग कर देव्छोकमे चा गया 
-राजपिं सुनि अभिग्रह का पाङ्धन करते हुए अन्त मे एक सास 
का अनशन कर्‌ अच्युत कत्प मँ महा पमृद्धिवार देव हु९। 
वहा पे चव कर महाविदेह क्षेत्र मे तीथकर पद प्राप्त कर मोक्ष 
प्राप्त करगे | 


पांचवी कथा 
श्री पद्योतर गजा 


जो रपाचवे स्थिविर पद की आराधना से 
तीथकर हवे 
भरतेन मे महान्‌ सग्रदधिश्ाडी वाराणसी नगरी धी 1 
वहा सू्ै के समान प्रतो, स्वरूपवान्‌ राजा पवोत्तर न्याय 
युक्त सुख पैक राञ्य करता था } यहा घे ुठ दर्‌ घतिशय 
मनोहर श्ुभापुरीनगरी म राजा जयसज राष्य करता था। 
उत्करे देवागना कै समान खूपवती पकिनी भौर कुषदिनी दो 
सर्वगुणसम्पन्न पुत्र्यां थी \ गजपुर नगर मे सिहरथ राना 
राञ्य करता आ 1! उसके भोगवती क्षीर विश्नमवती दो 
पुत्रियौ थी ! ये चारं राजकुमासिया किती चित्रकार्‌ के 
पाप्त पक्मोत्तरं राना का चित्र देख उसके अनुराग करने 
ठगी | माता पिता की ज्ञा से एक साथ पपनोत्तर राजा के 
साथ व्याह क्रिया राजा भी उन के साथ सदपूर्वक ख 
मोगते हुए समय व्यतीते करने छा } 
एक वारु दौरा देशा के घुप्रीव नाम के कामान्ध राजा ने 
पग्मोत्तर राजा कौ चारोः रानियो के लद्ूसुत छप को प्रशपता 
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सुनकेर दूत भेज करं पञ्चोत्तरं राजा को काया किं 
महाराज 'सुभ्रीव बुम्हारी रनियों पर मोहित हो गया है 
सध्ये उनकी भाज्ञानुसारं भपनी रानियोौ को कौशचटाधिपति 
के युपुरद कर उनके कषाभाजन बनो | दूत की यह बात 
सुनकर पदोत्तरं राजा क्रोधित हो कहने छगा-हे दूत यहा 
पसे चछा ना। तेरे नि्न्न दुद्धि राजा को तो . कराते 
र्म नहीं भाई परन्तु तक्के भी ेसा कहते मप्यु का इर 
नह ठ्गणाण्तु दूत होने के कारण भवध्य है इसचिये जीता 
छोडता ह । त्‌ जाकर तेरे भामान्ध अविवेको राजा को 
कहनाकि सोते किष को छेद्क्र क्यो सपने प्राण गंवाता ह। 
क्रामान्ध होने के कारण वह विचारा हृदय म्े भी श्न्यदहो 
गया है आर इसलिये बह दया का पात्र हे} उसे कहना किं वह 
सपनी मूता की क्षमा मगरे नहीं तोदइक्त मुखता का फ 
उपे भोगना पडेगा | 

इस प्रकार पशनोत्तर राजा के वचन सुन दूत ने अपने 
स्वामी के पास आकर सारा हार कह ुनाया | दूतके द्वारा 
उत्तर सुनकर राजा सुग्रीव ने क्रोधित हो सपनी सेना ठेकर्‌ 
पवमोत्तर राजा पर चद्ाई करदी | पथोत्तर राजा भी अपनी 
सेना ठेकर्‌ छ्डने भाया । विशा मैदान म दोनों सेनाभो मँ 
योर युद्ध इमा । अत मं सुग्रीव गजा हार कर भाग गया | 
पदमोत्तर राजा विजय प्राप्त कर्‌ वड़े महोत्सव पूरकं भपने 
नगर मे आकर. सुखपूर्वकं रहने ठङधा । 
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एक दिन राजा राज्य सभामेशैस हुमा था] उत्त 
समय इन्द शर्मा नाम का इन्द्रनादिया मनोहरं देव समान 
सूपधारण कर साथ मे एक भनुपम स्वद्टपएवान छावण्यमयी 
नवयौवना युवती को छेकर सभाम भाया ओरं प्रणाम कर 
खा रहा] उसको राना ने सादर पूर्वक कटाहे वीर 
पष्प ! त कौन है? तेरे साथ यह्‌ सुन्दरी कौन है 
य अने का क्या प्रयोजन दै 


इन्द्रनाट्या सिर चुका कर कटने उगा--दहे रानन। 
मे मणि प्रम विधाधर ह र यह मेरे प्राणि हे चिक श्रिय मेरी 
पत्नि ह } यह एक दिन पनी मखियो के साथ क्रीडा करने ना 
रहौ थी उस समय मेरे शघरु चन्रदाह विचाधर्‌ ने इसका हरण 
क्रिया 1 मुने म्बवर रोते ही उसके प्राथ युद्ध कर अपनीस््रीको 
खेर यद! भाया ह ! परन्तु वह दुष्ट फिर मत्यन्त क्रोधित हो सुनने 
मारने कै च्थ्यि भारहादहै] इस छप मै मपनीष्ली को आपकी 
शरण मेँ र्वन माया | छोगो के भुं सेघुनाहै भापपर्‌ नारी 
सहोदर है टम छिण्आपके पात डने माया हं । मँ जबक 
दुश्मन ऊो जीतकर पटा नही भँ तव तकत इसकी रक्षा 
करगे रेस भाशादै।मवद्धी ही देर मे मापी कृपा 
अपने शत्रुको मारकर धा जाणा । रेता कह क्षणे वह्‌ 
लाक्राश्च मार्गे से अद्स्यदो गवा ओर सब सभासद्‌ चकित 
हौ उसकी परफ देते दही रह गये । - 
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थोड़ी देरमे भाकाशसे एकदम दोक्टे हुए पैर राज 
समा मै माकर गिरे | इस्कै बाददो हाथक्टे हुए भिरे । इस 
तरह शरीर कै सव॒ भवयव कटे हुए गिरपड । यह देखकर 
सन चक्रित हो गए । उन सवयवों को पहचान कर विधाधरः 
कीस्त्री जोर्‌ जोर से खून करतो इई बोटी-हाय{ हायः 
नाध्र सुनने अभागी के चछ्िये आपने निर्दयी चन्र से 
छडकर प्राण व्याग. क्रिये | खरे नाथ | दुष्ट के साथ छ्डने से 
तो मुञ्च हत-भगिनीका ही नाद्होनेदेते तो अच्छा होता|. 
हे प्राणनाथ ! भव मँ भापकरै चिना जीकर्‌ क्याक्रूध्मे भी 
सआपक्रे पठि आती ह| इस परह रोती इई राजा से 
कहने लगी -महाराज । भँ मौ पति के साथ सती होना 
चाहती हँ । क्योंक्रि कृटीन ओर सतीस्त्रौ का वाद मैः 
जीना व्यर्थ ै। इसच्यि मेरेपति के घंगके साथमेरा भी, 
सग्रनि संस्कार करो निमे म जल्दी मपने परति से जाकर मर्द ।. 
राजा भादि सभापर्दो ने उसे बहुत समक्चाया परन्तु उसने 
अपनी हट नहीं छोड़ी । इस्त लिये राजा मे सनको सछाह षे 
अवयवो के साथ स्त्रीकरा अग्नि संस्कार कर दिया। 
किर सोक पणी हृदये सभा मेँ भाकरकेठा था क्रि इतनेः 
मे साकाश्च से प्रफुल्ल्ति होता हुभा पर्वोक्त विधाधरः 
(इन्द्रजाचिय)) राज्य सभा मे अकर राजा को नमस्कार 
कर कहने खगा | है सत्यमूतिं नराधीश | मेँ आपकेः 
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ताप से मेर दञ्चु का नादा ॐर्‌ निर्विच्नता षे घाप 
परास्त भाया | अव साप मेरी प्राण प्रिया शोचना कौ 
वापिस सुन्ने दे दीजिये} इन्द्र नास्या को अचानक आया 
देख व उक्तके पूर्वोक्त च्चन सुन राजा स्तन्य हो कु 
मी उत्तर दिये बिना भूमि की तरफ ष्ट कर्‌ वैर 
रा} राना को इसत प्रकार धरै देखक्कर पुन दन्द 
जाछिया वोदठा-दे नरपति । माप विना कुढ के उदास दोक 
क्यो धरैठेहा? क्या मेरी सुन्दर स्त्राको देखकर आपके मन 
म पाप पैदा दोगयाटै 

रेमे कटु वचन सुनकर राना मस्तक ऊँचा कर वोला- 
दे विधाघरं । माप रेसान करै । मापकी स््रीमेरौ वहिनके 
समान 4 बहे भाप्के कटे हुए भवयवो को देम्वक्रर्‌ उप्तकै 
न्माथ जठ भस्म दो गई द| 

राना की बत सुन कर इन््रनारी पुन कहने खगा 
नृपति 1 सत्पुरुष प्राणान्त कष्ट होने पर मी सत्य प्ते विचदित 
"नहीं होते । यह्‌ पर्व सत्यवान पुरुषों के सत्य पर ही शिक्टी 
'हु६ है । ठोग सापको सत्यवादौ कहते ह } क्या प सपने 
स्यते श्रष्टदो ग्येहँष्सरे स्म को देखकर कौन चराय 
मान नहीं होता 2 राना भापक्री बुद्धि र्ट होगई ह} 

इन्द्रनाड्या के तीक्ष्ण सीर्‌ समान वाच्य सुनकर राजा 
का दिमाग घूमने खगा ओर मस्तक पर्‌ हाथट्गा नेत्र बन्द 
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कर चिन्ता करने ठगा । इपर तरह राजा करो ` शोक पूणे देखंकर 
जटी हुई स्त्री अचानक प्रगट होकर अपने पति के पास खड़ी 
हो गई | उसे अचानक प्रगट हई देकर्‌ ` सव दिस्मित हौगये । 
तव रानाने इन्द्रनाच्यिा से कहा कि -भापने यद्‌ सव हमको 
दुःखी करने के ल्यि क्यों किया। तव उसने जवावदिया किदे 
राजा तेरे को प्रतिबोध देने के छ्यि इस इन्द्रनाछको रचना की 
भरी । जैसे यह सब इन्द्रनाङ असत्य श वैते ही ये सारे पदाथे नो 
दिखाई देते हैँ वे सब क्षण भगु मौर नाद्रवान है} यह्‌ विशार 
राष्य, अनुपम सौन्दर्यं वाटी मनोहर स्तर्थं सव नारवान दहै | 
सब छोगोँं का त्याग हौ सुख को देनेवाहा है| यदि हम इनको 
नही छोडते तो ये किसी समय हमको छोडकर दुःख देगे | 
इसि इन पर मोह करना व्यर्थं है। इद्रनाल्िया के पेसे 


जवन सुन राजाको ज्ञान हुभा भौर उसे एक करोड सोना 
मोहर देकर बिदा किया | 


दरे दिन उत्ती नगरो के उधान में माचा देवप्रसु बहुत 
सुनियां के साथ पधे, नगर मेँ खबर होते ही सव पुरवाक्ती 
राजा कगेरह गुरुको वन्दना करने गये। उन मे भाकर 
राजा विनव्र सहित तीन प्रदक्षिणा दे गुरु को बन्दना कर्‌ 


उचित स्थान पर वैठ गया । पीछे गुर महाराज ने धमं देशना 
रू कौ । 


हि भव्य मात्मार्मो | जो कोई प्राणी खञ्जा, भय, तकं 
वितकं, माप्य स्नेह, छोभ,. हठ, अमिनान, विनय, शगार, 
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कर्ति, दु स कौतुक, धाश्च, व्यवहार माव, कुटाचार, भौर 
दैराम्यसते धम का सेवन करठा 8, उसे भपार फठ की प्राम्ति 
होती है । यदि घर्म श्रवण क्रा, देखा हो, किया हो, कराया 
हो भौर मनुमोदनक्तिया होतो मपार सुख प्राप्त क्ता । 
दसलियि हे भव्य प्राणियों घर्म में रचि गसो । 


गुरं की देदना धुन रानाको वैराग्य भावना पैदा हुई 

जीर दीनो हाय जोद़ मस्तक शुका गुरू से बोढा- दे कर्णा 
निधान सुशचे यह, मनोर स्वसुपावन क्षिं मौर प्रताप कि 
पुण्य कै प्रभाव चे प्राप्न हुए है कृपा कर बताये । 
गुरू ने कहा-दहे राजा तु पूवं भवम नन्दनपुर्‌ नगर मेँ श्च 
नामक सेठ के यहां नन्दन नामका नौकर था। एक दिन तु 
मनोहर खि हुमा कमल ठेफर सेट के घर जारहा था क्रि इतने 
मं किन्हीं चार्‌ कुमासियों ने उप्त कमलो देखकर कहाक्रि 
रसा शुन्दर एर तो वास्तव मँ जिनेश्वर की पूजा के योग्य ह | 
कन्ययो के रेसे वचन सुन प्रमन्न होता हा कन्याम ते बोढा 
फ्रिजो तुम कहती हो वह्‌ सत्य £ै। यह कमल निनेदवर्‌ फी 
पूजाकेयोग्यही है) रेप्ता कह स्नान कर्‌ दयुद्ध वेघ् पहन 
अत्यन्त माव पूरक श्रो देवाधि देव परभापमा की पूना केर 
वह कमर का पू चद्राया । इसोचियि कहा है कि- 

भ्रयस्तनोति दुरितानि निराकरोति, 

क्षमी करोति शम संचय मातनोति ! 
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पूञ्यत्व मानयति कर्म॑रिपूनिहन्ति; 
पूजा जिनस्य रचिता निनभावसारं ॥ 
सर्थ-लपनी उत्कृष्ट भावना हे की मई श्री जिनेदवर 
की पूजा कल्याण करनेवाी दहे, पापों को दूर करनेवाी हे 
छ्षमो की वृद्धि करनेवाी है, पुण्य संचय मेँ बृद्धि करती है, 
पूज्यता बद्ाती है ओर करम ख्ूपी राघ्रुमों का नाद करती है! 
हस तरह भाव पूर्वक भगवान कौ पूजा अनेक उत्तम फल को 
देने वादी है ए उन चागो कन्याभौँने भी जिनेद्वर भगवान की 


पूजा का अनुमोदन किया | उस पुण्य के प्रभावे तु यहं 
राजा हुआ ओर्‌ बे स्तारी कुमार्यां तेरी रानियां ह| 


“ गुरु से पूै भव सुनकर राजा को नातिस्मरण ज्ञानहुभा ध्मीर 
वैराग्य भावना केकर राजमहल मँ भाकर भपने पुत्र पदूमरोखर 
को राजगदी दै नगर कै सारे जिन चैत्यो म अद्रा महोप्सव कर 
चारों शयो सहित गुध से चारित्र अङ्गीकारं भरिया | 
धीरे धीरे राजिं मुनि ने विधि सहित गु से ग्यारह अगो का 
अध्ययन किया} एक दिन गुषके सुंहसे बद्धो कौ भक्तिका 
महत्व सुनाक्रिजे को वय, पर्यय ओर सूत्रार्थं प्ते ब्रद्ध हो. 
तथा तपस्व) हो रेसे सुनि फो निष्ट ओर निरभिमान । 
होकर जो भक्ति करता है वह अपती आत्मा को निर्म कर उच्च 
गोत्र का बन्धन कर तीथेद्कर पद को प्राप्त करता है। ईस 


प्रकार गुरू से स्थविर को भक्ति का महत्व सुनकर राजर्पि 
मुनि ने यह अभिग्रह किया कि जव तक मँ जीञगा तवं त 
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निर्वर व्येष्ठ भणगार को धादार लादि छे भक्ति करके 
बाद भोनन कर्गा । यष दद अभिग्रह ठेकर निगन्तर्‌ बृद्धि 
साधुर्भो कौ मक्ति करने कणा जिसप्ते मव मुनि उतक् प्रदीप्त 
करते हुए भाद्र मल्कार करने छो । 

क दिन देव सभा मेँ इर महाराज से राजपिं सुनि की 
रशा सुन रप्नागद सम्यम्‌ दष्ट देव मौ प्रन होकर हन 
क अनुमोद्‌ कसे दगा । प्न दरे दमागद्‌ मिथ्या चट 
देव को यद बात अच्छीनही ठगी) इम प्र व्हा से दोनो 
मनुध्य रूप घारण क जर्टां राजर्पिं सुनि ये वहां भाये । वहाँ 
आफर उने से एक कहने ठगा फि जगन म दुष्कर तथ करने 
वषे, त्रह्मचारो त्था निर्मल नङ म स्नान कर जग 
रहने वा ममता रहित योगियो फो देखकर दृदय प्रपुलिदतं 
होता है ओर हन शोचाचार रदित वाह्य ओर भम्यन्त से मटीन 
जैन सनि को देनबते ही अप्राति उत्पन्न होती है । यह्‌ चुन कर दृस्त 
देव दर बोखा दै भाई{ तू मूर माद्धम होता दै क्योकि 
क्षमादिक गुणो से युक्त सैन मुनिको मम्पूर्ण रातति क्षि जाने 
प्रिना ज्ञान कृष्ट करननाटे तपस्वि रो तू प्रश्प्ता 
करता दै, यह तैर मूर्ैनाै। दष एकक) निन्दा खोर दूर 
खी स्तुत्ति घुनक्रर भी राजपिं मुनि दोनी पर रागद्वेष रहित 
-समभाव ठे रदै-पीठे वे दीर्ता देव दृप्ररा रूप धारण कर एक 


श्लिव परथी तपस्वी के पासन जाये } उन्मेष एकं वोढा यह्‌ 
च्वपस्वी पड की तनह भद्यामस्य का खयाल नी म्बता ओर 
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खी रश्वता है इसच्यि इसका तप प्रिथ्या है। उसके रेस 

वचन सुन तपस्वो क्रोधित हो उसे मारने को दौड़ा तव 
र्नांगद देव देमांगद से कहने लगा क्रि हे भित्र जैन ओर रेवई 

मुनि मेँ कितना मेद है यह तुमने देखा } इतने पर॒ भी मिथ्या- 
दृष्टि देव के हृदय मँ श्रद्धा नहीं हुई) इसथिये पुनः उन 

राजर्षि सुनि पर्‌ देवमाया से बहुत से उपसगे क्रिये फिर मो 

कश्णासागर सुनि भपने चषि हुए अभिग्रह से चायमान नही 
हुए । तब बै दोनी देव प्रत्यक्ष प्रगट हो सुनि कौ नमस्कार 

कर भपने अपराध की क्षमा याचना कर पने अपने स्थान पर 
गये । पदमोत्तर सुनि ने बद्ध साधुभों को भाव पूर्वक भक्ति करने 

से तीर्भङ्कर नाम कर्म कार्वेष किया । वहसे काल धर्म प्रात 
केर महा शुक्र देवछोक मे देवता हुए । वर्ह से चछ्कर महाः 

विदेह क्षत्र मेँ तींथेङ्कर पद प्राप्त कर मोक्ष नावेगे | 


प" 
छटूटी कथा 
रजा महेन्धपार 
जो छठे बहश्चुत पद कौ आराधना से 
तीथकर हए 
मरतक्षेत्र मँ सोपारकष्टरण नगर था, जर्हां सर्व कलमं 
म॑ कुशल मदनपाल राजा राव्य करता था। परन्तु संदगुरु के. 
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तो को यात्राकरर नर्मदाकीग््रि कारीरं प्र टेप ल्ट 
से पापदृर्‌ होता । किीने कदा हवनकरं वेद पुराण की 
कथा सुनने पापका नाश्च होता} फिसी ने कटा ब्रहर्णा 
कोदानदेनेसे किये परापोंका नाड हौ नाता) इत प्रकार 
पितु ने पाप निवारण के उपाय वाये परन्तु राजा को इनमे से 
कोई भ पसन्द नदरी भाया । उप्र समय नगर कै बाहर 
उदयान र्म श्रीपेण मुनिवर पारे । राजा उनक्रौ वदना करने 
परिवार सहित गया । गुरु कौ व्रिनय पूर्वक वन्दना कर दोना 
हाथ नोद्‌ वोढा-है करणानिधि | मनके पाप की छ्ुद्धि कि 
प्रक्रार कौ नाय, इसका उपाय वतामो । 

गुध ने कदा द्धि दो प्रकार कौ दैः वाह्य र्‌ मम्यन्तर्‌ 1 
जटादिक चे शरीर ॐ बाह्य शुद्धि दत्तौ दै ओर जान, ध्यान 
तथा तप से भम्यन्तर की शुद्धि होती ह] जिसका चित्त कम 
वश क्ीके मोहम कंसा हुवा हौ रेते मनुष्यों की अलादिक 
से कभीभी श्युद्धि नीह मफती | जन्तर्‌ की शुद्धि ता जान 
ओौरक्रियासे ही ह सकती है रेषा जिनेश्वर ने कहा ३। 
कहा भादि 
मालोचया निदनगदणामि , सम्यश्क्रिया बोध तपो भिर! 
तत्पापकर्मां सजतचिधापि, स्माहर्विशरुद्धि पड़ दुष्कृताना ॥ 

अथ ~ मन. वचन, मौर काया इन तीनों से पाप ` करनेवारे 
मनुष्य के दुष्करम कौ शुद्धि भाचना, निदा भौर ग तीन 
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प्रकार से मौर सम्यक क्रिया, ज्ञान ब उप्र तपते दुष्ृत्यो की 
शद्वि होती है ेसा ज्ञानी पुरुष कहते है | 


गुरु की एेसौ देशना सुनकर प्रधान के भाई श्रुतसीलको 
वेराग्य हुमा घौर उसने चारित्र म्रहण किया । 


श्रुतशी कै चारित्र केने सेराजाको गुरु षर द्वेष हुमा ।, 
गुरु राजा को प्रतिबोध देकर वहसे बिहार कर गये | पीडे 
एक वार उसी. नगर के उन मे निदोषं चारित्र का पान 
करने वे श्रुत केवटी श्री स्मतमद्राचायै, बहुत से साधुभों 
के साथ वर्ह पारे उस समय समर पुरवासी भौर राजा उनकी 
वदना करने भाये } तन गुर्‌ महाराज ने देशना दी । 


व भग्यजनो | मदोन्मत्त हाथो, प्रचंड वेगवान घोडे, 
विश्च राज्य लक्ष्मी, पुन्दर खूप, उत्तम वीय, मृगरोचनी घुन्दर 
दी आदि मोगोपभौग्य वस्तुभों की प्राप्ति ध्म के प्रभाव से. 
ही प्राप होती है। जो सुयोज्ञ शिरोमणी जिनेदवर के कटे घर्मे. 
रुचि रख दृं को भ त्रेएणा देता है क्र प्राणी घुस 
सम्पदा को प्रात करता है; भौरजो मुद आप्मा जिनेश्वर के- 
ध्म को माननेवठे का भनादर्‌ कर उन प्रद्वेष करतादै 
वह भनेक्‌ प्रकार के दुःख को प्राप्त करता है। इसव्यि जहां 
तक यह्‌ दे निरोग है, इन्दियौं क्राम करती है, जरावस्था दूर्‌ 


शै वष्ट तक घ्म कायैमे खो रहने न्ना वल कसे 
५ 
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रेसी चैराग्य पूर्णं गुर देशना श्रवण कर राना ने जयन्त- 
कुमार का राजरसिदासन प्र चैढा मत्री सहित गुर के पास 
चारित्र मरहण क्रिया । षीरे २ गुरु के पापस्त रहकर भ्यारह भंग 
का अव्ययन किया | एक दिन गुरु से बोस स्थानक कौ 
साराघना सम्बन्धौ देङना श्रवण कम्ते हुए रेप सुना कि बीस 
स्थानको मँ से एक भी स्थानके ॐ मम्यक्‌ प्रकार से भाराना 
रे से ती््रैकर पदवो मिलतो 8 । वह गुरु वचन सुनकर 
राजिं सुनि ने अभिग्रह न्वा क्रि नही तक जागा वहां तक 
बुधरूत की सेवा करुगा । पेखा अभिग्रह छेकर बहुशरत सुनियो 
की खौपयभिषन भादि से भ्रैयावस्च करते हुए समिप्रह 
का ष्टृता से पाठ्न करने र्गा) 


देवसभा मँ इन्द्र महाराज ने उन सुमि को प्रदीपा 
की | उक्त प॑र जक्रिन दो धनददेवे जहां सुनि ये उस्त नगरी 
मै भा सेठ बनकर रहने ठा । उम समये गाजपिं सुनि 
किसी वमार सश्वुके ण््यि कोछापाक की ताञ्च मे फिरते कपटी 
सेढके घर सा घर्मछाभ देकर गडे हुए । मुनिको देख कपरी 
सेठ खड़ा होकर प्रणाम कर मठे वचना से बोडा कि आन 
मेरा धन्यभाग्यहै फ्रि आपने पधार कर्‌ मेरा घरं पवित्र किया । 
ह पृञ्य | कषये मापक्रो क्या चाहिये 


मुनि ने कहा-दे महाभाग समुच्चे क्रोजपाङ की जरूरत 
&। 
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सेठ ने कहा-महारान मेरे घ्र मे कोरापाक 
है । आप टहरियि भै अभी छता ह । रेसा कह भन्द्र 
से कोषापाक छकर मुनि कोदेने खगा | सुनि ने उसे अनिमेष 
नेत्रवाला देख सोचा कि यहतो कोई मायावी देव है ओर 
देवर्पिंड सुनि ग्रहण करते नही । रेसा सोच पाक चिएु चिना 
वह पे दुसरी जगह च्छे गए । इसप्ते वह देव क्रोधित हो 
जह २ मुनि जाते वर्हे २ पाक को अ्युद्ध-कर्‌ देता। रिरि मी 
मुनि को खेद नहीं इभा । बहुत षर फिरते २ सुरसार्थवाह के 
यह्‌ सुनि गये । वह उक्ते शुद्ध पाक मिछा | वर्ह से पाक ठेक्र 
सुनि अपने स्थान पर्‌ गये | इस तरह सुनि को अपने अभिग्रह 
मेँ निस्चल देख देव ने प्रगट हो सुनि की स्तवना कर सूर णार्थवाहू 
के घर रलं कौ दृष्टि कर अपने स्थान पर्‌ गया ¦ बहुश्रुत की 
भाव पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से सेवा करने से सुनि ने तोर्थ॑क्ृर 
नाम कर्म उपाजन किया । वहां से काठ घर्म प्राप्ति छर नक 
देवलोक मे देवता हए । वहा से चव कर महाविदेह्‌ क्षेत्र मे तीश्रकर 
पद प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त करगे । श्रुती सुनि का नीव उन्दी 
तीथकर का गणधर होकर मोक्ष प्राप्त करेणा। 

दस प्रकार महेन्द्रपाङ चृपति का चरित्र श्रवण कर्‌ हे 


भन्यजीवो तुमभी बहुश्रुत की भक्ति करने के च्य प्रयत्न 
करो । 


सप॒स क्थ 


शेठ वीरभद्र 


जो सातवें तपसी स्थानक पद के आराधना से - 
तीर्थकर हुवे 
सन्ती देश मेँ अच्रापुरी के समान विगाङ्ा नामक 


नगरी थो | उप्त नमर्‌ मेँ घनाद्रय बृपभदाप्त सेठ रहत्ता था। 
उसकै रूपवती व॒ गुणवान वीरमतो स्त्री तथा वीरभद्र पुत्र था} 


वाख वीरभद्र धीरे २ सव कामों म कुदार होकर 
यौवनावस्था म॑ पर्हुचा । वीरभद्र के रूप मौर गुण की प्रगत 
पविनी खड पत्तन मँ रहनेवाठे पुण्याप्मा घेढ सागरदत्तने सुनी } 
इसच्ि उसने भपनी पुन्नौ प्रियदीना का विवाद उसके 
साथ करने के न्यि ञदमी के माथ सदश्च मेना | 
सेठ ने उचित घर समन्न प्रस्ताव स्वीक्रार कर च्या" 
वाद मे श्म सुह मे उत्साह पूैक प्रियदर्शना के साथ छान 
कर्‌ दिया 1 कुठ दिन श्वरकुर के घर भानन्द पूर्वक रहने के 
याद वौरभद्र ने अपने घ्‌ जाने की भज्ञा मगौ | तव सेद 
नेक्हा कि सुद खपनी पुरी प्रियद्रीना से अथिक प्रेम 
दसङ्यि माप जपने साथ माए हुए भादमियो कौ मेन दोभौर 
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वमाप यहीं रहौ । सषु क्री बात सुन उसने भपने साथ 
माए हए भादमियों को ब्रिदा किया मौर कष्टा करं मँ कुछ 
दनो बाद अपनी स्त्री सहित मार्गा क्योकि सेठ का बर्हत 
आग्रह दै भौर भँ उनके दिल को दुखाना नही चाहता । 
कुछ दिन बीतने पर वीरभद्र ते सोचा कि नो पुरुष सुरा 
त्रै ओर स्री पीयर मै ्यादा रहते कै वे मपनी शोमा व 
छाज सोते है । इसथ्यि अव्र सुश्च यहा व्यादा नही रहना 
चाहिये । परदेश जाकर दन्य संचय कर पिता कै घर जाना 
व्यादा अच्छा है । यह विचार उने भपनी सत्री को बताया 
घौर कहा करि तुन्न छोडकर जाना मुञ्चे अच्छा नही ल्पता 
है परन्तु निना काम शपुर के घर्‌ रहना मी मुञ्चे अच्छा 
नही च्ाता } इस्तछिये परदेश घन कमार आऊँ तमे तक 
तु पिताक षर रह । मे धोड़े दिन मै भाक्रर अपने पिता 


के घरं छे जाऊणा । इस प्रकार्‌ समक्षाकर जौरं उसको स्वीकृति ठे 
चह सपने भाग्य कौ परीक्षा करने निकल पड़ा। धृमते र 


वह सिहल द्वीप प्हुचा । वहाँ किसी दिव्य गुटिका के प्रभाव 
से खूप वद कर नगर मँ नाना प्रकार को कलार्य करता 
हुवा घूमने छ्गा जिसके नगर के छाग उते प्यार करने ठो | 
पक्र दिन घुसते २ वीरभद्र उस नगर के सेठ श की दुकान 
परं नाकर पैट | से उसे गुणवान, रूपान) ओर वछ्वान 


देख आद्र थक घर्‌ छाया ओर पत्र की तरह रखा 1 अव 
चोरमद्र सुश्ठ पूवक रहने छा । 
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उस नगर कै राजा रत्नाकर क) महा गुणवान, सब 
कछाघ्नो में निपुण, अत्यंत रूपवती भर्॑गदुदरी पुत्री थी] 
उसके पेठ को पुत्री के साय मित्रता वी । उक्ते राजकुमारी की 
मरता धुन वीरभद्र की दष्य उते देखने की हुई इसव्मि 
उपने ठ कौ पुत्रो से कहा सेठकरौ पुत्री ने कष्ाकति 
व्हा स्वयो $ मिवाय क्रित को नाने का हुक्म नही ह इषटिए 
कैते ठ जाक | ४ 

वोरमदर ने का दमक्याद्ै ? रेमा कृ गुटिकां के 
प्रभाव से वह सुन्दर नवे यौवना कन्या बन गह | इत प्रकार 
रूपपरिव्नकरर सेढ की पुत्री के सांय राजमहछ मेँ रानकन्या 
के पा गया। नृ स्वरूपवान अपरिचित् महिला को देस 
राजङ्कमारी वी दे ससी तेरे साथ देव सुन्दरी समान यह्‌ 
कन्या कौन टै । 

सेठ कौ पुत्री ने फहा-बहिन यह मेरे मामा की पुत्रीदै। 
हमारे षर वद्धे दिन के व्यि मिरे घै है | इसे वीणा 
बाना बहुत भब्डा माता दै इसि अ बुष्हरे पाष लाईह। 
उभ भपनी वीणा इते दो । देखो यह कंसा मधुर गातौ च । 
राजकन्या ने सपनी वोणा उते दौ | कृत्रिम कन्पाने क्रीणा हाथ 
मे लेकर इसत तरह बजाई फि उक सगीत, ताङ्‌, घाठाप को 
सुनके रानकुमारो अत्यन्न प्रसन्न हो कहने खगी क्रि बहिन 
सम निरन्तर मेरे पाप्रहीददोतो दोक $, वयो करि सुमफो देख 
मेरे मन मो गत्यन्त प्रति उन्न इई द । 
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राजकन्या के भाग्रह से कृत्रिम कन्या वरह भानन्द्‌ पूर्वक 
विविध प्रकार से विनोद करती इई रहने ठगी । इस तरह. दोन 
कामन एक हो गया। 

एक दिन कृत्रिम कन्या ने राजक्रुमारीप्तेकहाकिदे सखी 
तू भव यौवनावस्था मँ परू गई है इसल्यि यदि तुङ्गे तेरे रुप 
गुण समान पति मिर नाय तो सच्छा दै। 

राजकुमारी ने कहा-दहे सखी सब को अच्छे व्र की इच्छा 
होतीदहै। कोई बुरे को नदीं चाहता । परन्तु इसमे अपनी 
इच्छानुसार होना किन है क्योकि यह्‌ सव मपने २ द्युमाञ्म 
करके अधीन है कृत्रिम कन्याने कहाकरिहे सखी तेरा कहा 
स्य है परन्तु तेरे रूप गुण के योग्य एक कुल्वान पुरुष है | 
यदि तुञ्चे पसन्द हो तो बताऊ । 

राजकुमारी ने कहा यह कैसे बतायेगी ? 

कृत्रिम कन्या ने कहा- भरे वर्ह ही वतार्गी । देख यह्‌ 
रहा । एेसा कह अपना भटी प प्रगट क्रिया} गृह्‌ देश 
राजकुमारी मास्यं चकित हो विचारने गी क्रि यह क्या कोई 
देवमाया या इन्द्रजाल है। राजकन्या करो मयमे पड़ी देख 
वीरभद्र बोडादहि चप कुमारी | आपक्रिस्विचारमें दहो? स्या 
यह पुरुष तुमको पसन्द &! 

राजछुभारौ छन्नित हो सिर नीचा कर्‌ वैं पूर्वक 
बोटी क्रि दै कुमार कृपा कर अपनौ सच्ची पहिचान बताभो 
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लपे सुनकर मै म्यक्षाटी होढ | वीरभद्र ने अपना 
परिचिय दिया जे सुनकर खुश्च हो भपनी माता को बुला 
छपना घभिप्राय वतलया । रानी ने राजा से का राजाने 
खुशी से उरपाह पू छम दिन देख पुत्री का विवाह वीरभद्र के 
साथ फर दिया । वीरभद्र उप्तके साथ सुख मोगता हुभा वहां रहने 
खगा । एक दिन वह्‌ एकान्त मै वेट विचारने खमा करि- 

उत्तमाः स्वगुणैः ए््याता, मध्यमाश्च पितूरयणै' । 

अधमा मातुर ख्याता, उवधठुरेरत्वधमाधमः ॥१॥ 

भर्थ;- छपने गुणा से जो विषयात है वह उत्तम, पितता के 
रुणो से जो प्रसिद्धै वह मध्यम, मामाके गुणातेजो जाना 
नाता द वह भधम भौर जो छध्ुर के कारण एयाति पाता 
वह्‌ अधमाघम है । 


रेषा विचार कर राजा कौ व ईखसेटकी घाना 
पने देदा नाने क) तैयारी की | स्यम सुहुत व भच्छे शाकुन 
देख बुत्ते मनुष्यो के साथ नावे वेटा | परे नाव समुदरर्मे 
चलने ठगी । कुउ दिनो बाद पशुद्र बीच र्वी 1 इतने 
मे दुर्देववश देसों दिशाभों मे प्रच माधी माई वाका मेषो 
से भष्दित तो गर्मैन करने ठगा, बरिजटी चमक्ने ठगी भौर 
समुद्र हिढोरे चेमे छगा । उसते नाव डावाडो होनि ठगौ ) 
नाव के मनुभ्य व्याक्ुढ हो दृष्ट्देव का स्मरण करने खो 
भरचण्ड तूफ़ान के कार्ण त्रन्तँ नाके इकेदेर्‌ हो गये गौर 


७३ 


सच मनुष्य ससुद्र मँ गिर गये। .सत्वकमं के कारण राजपुत्री 
अर्नगयुन्दरी के हाथ मे ठछकद्ी का तख्ता आया । उसके आधार 
षि तैरती २ तोन दिनम समुद्र के किनारे जा परहची व्हा 
एक तापस दया कर उक्ति भपने आश्रमम ठे गया मौर पुत्री 
को तरह रखने छ्गा । भर्नेग सुन्दरी की सुन्दरता देखकर तापस 
विचारनेच्गाकरिं बरह्मचारी को स्त्रो संग छङमदायक नहीं है। 
इसट्णए कहा हि कि 

मदिरया ग॒णास्येष्डा, छोकट्वय विरोधिनी ॥ 

कुरुते द्रष्ट सात्रापि, महिला शिक जगत्‌ ॥१॥ ` 

भर्थ-स्त्री मदिरा सेमी व्यादा गुण करनेवादी तथा इस 

छोक गौर परलोक को विगाडइने वादी है एवम्‌ देखने मात्र से 
जगत को पाग कर देती है । अर्थात्‌ मदिरा पीने के बाद 
मनुष्य मस्त होता है परन्तु दीनो' छोक को विगाडने वा स्त्री 
तोमदिरासे भी अधिकृ नादक गुणवाद्ीरहै करि जिसे देखते 
ही जगत पाग हये जाता है| 


जित तरह भगके पास रहने पेखाख एक क्षण मेँ नाश 
हो जातो है उसा तरह प्षमीप रहने वारे ब्रह्मचारो का रो भी 
थोडी देरमें नष्टहो जाताहै। एेसा विचारकर्‌ वह्‌ तापस अन॑ 
सुन्दरी से कहने छ्गा करिह पत्रीर्यै तुष पास के पञ्निनी सड 
नामके नगरके पास छोड़ आतां) वर्हाप्तेतु तेरा उचित 
स्थानद ठेना। तैरे पुन्य से तुन व्हा भच्छा स्थान हौ मिरेगा 
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घौर तु शुखी होगी । सुदषे मपने पास बहुत दिना तक रखना 
उाभदायक़ नहौ है क्योकि इते मेरी भपक्तोतिं होगी । एसा 
कह अनगघुन्दरी को नगर के समीप छोड़कर तापप्त पीरा 
सपते साश्रम में घागया } 


माद माड से घयराकरा अनगयुन्दरी घूमती २ नगर के 
पास वि सरोवर्‌ पर माई वहां उसने पुण्यात्मा सुव्रता साच्वीनी 
को देखी ! उसे दम्ब हप से उनके पास जा विनयपूरवक वदन 
कर दोमा हाथ जोड़ ब्दी रही 1 साच्वी नी ने र्मलाम दे मधुर 
वचन से पूषा पुत्रीत्‌ किसदधी पुत्री घौर किसन्तीस््ो दै) 
राजकुमारी ने अपना सारा वृतान्त कह घुनाया 1 साध्वो 
उपे पौपवशा्मे छे मदं । उसी समय स्तागरदत्त पेटकी 
यत्रो गौर्‌ वीरभद्र कौ स््नो वौ पढ़ने आई । उस्ने उत्त भम्सरा 
समान रूपवती स्री को देख साघ्वीनो महाराज से पूछाश्रि 
यद स्त्री कौन जीहै। 

साध्वीजो ने कहा यह्‌ स्री ष्िदृख्द्रीपके राताक़्ीपुत्री 
छीर्‌ दीरभद्र सेर ऊ पत्मौ है । दुर्दैवचतातत यद्‌ घ्पने पति से 
भल्गदो गईदै। 

यह्‌ सुनकर प्रियद्रना बोठी अरे यड तो मेरी मपत्न-~-ेरो 
वहन दहै । एषा कह मीरे वचनो से उ घीरन वैषा अपने पिता 
कै घर छाङर्‌ सनद पद्ित बड़े भादर घे रग्बी । दोनो गु के पाप्र 
शुखाम्पासत च विविध तपस्या करती शुद्ध चित्त से निकै दीक 
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का पालन करने गी । -सागरदत्त सेठ भी अनंग घन्दरौ को 
पनी दसय पुत्री की तरह मानता भौर जरा मी फरक नहीं 
समञ्जता । 


प्रिय पाठक ! भव वीरभद्रका क्या हुवा सो देस । जव 
भयैक्रर तुफानसे तनाव टरटी भौर निप तरह अर्नग बुन्दरीके 
हाथमे एक छकड़ी का तस्ता आया उसी तरह वीरभद्र के 
हाथ म मी एक तरूता भाया । उसके सरे सात दिन मे वह 
समुद्र कै किनारे भाकर बाहर निकटा । परन्तु स्त्री के वियोग 
से किसी भी जगह उसे भख शाति कहीं भिटी | सस्वस्थ 
चित्त से इधर उधर फिरने ठछ्गा | इतने मे वर्ह रत्नपुर नगर 
का स्वामी रत्नवल्छम विधाघर क्रीड़ा करता भा प्हचा । वह्‌ 
वीरभद्र को व्याकुल देख बहुमान पूर्वक अपने साथ नगर मै 
ठे भया । कह उसने अपनी पत्री रत्नप्रभा का उस्तके साथे 
उत्साह पैक व्याह कर गगन गामिनी तथा आभोनिनी विधा 
` स्िखदछाकर विधाघधर बनाया } सच है पुण्यशाटी को जगह २ 
, संपत्ति ओर सुख प्राप्त होता है । 


कुछ समय बीतने पर एक दिन आभोगिनो विधा कै प्रभाव 
से निर्मल शीच्युक्त अपनी पूवको दो पत्नियां को युत्रता 
साध्वीजो के पास पद्मिनी खंड नगर मंशास््राम्याप्त करती देखी | 
वह्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी को टेकर उप्त नगः म भाया | 
वद कर स्त्रीक युत्ता सव्वी जी के उपाश्रय के पराप्त छोड़ 
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-खुद मछ त्यागने के बहाने वह से चछा गया.] कुछ समय व्रती 
होने पर॒ जवर पति वापिस नदी आया तो रटनप्रमा चिता करती 
-हुई वह ते उठकर सूरत माच्वौ जो के उपाश्रय मँ नहा पूर्वोक्त 
दो लिया पदृती थी चो ग । उनके पास धैठकर सपना 
हा सुनाया । उन्होने उत्ते भी अपने पास रख छो । अवर तीनो 
क्रिस भन्य पुरुपस्ते वात करिर्‌ मिना निरन्तर देवपूना, प्रति- 
कषण पौपघ आदि धरम क्रिया कलने टगौ । 


वीरमद्र अपनी सनी ठो छोड वामन खूप धारण कर 
सुखक्षण नाम धारण कर ॒विविघ प्रकार के कौतुक कर रोगो 
को प्र्तन करता हुभा घूमने खगा । एङ दिन इस प्रकार घूमता 
२ रानाकी सभाम चछा गया। वह॑ उस सभा मको 
पुरुष यह ऊह रहा था कि सपने नगर मेँ सुरता सराघवीजी ५ 
उपाश्रथ मे अप्रा कैरूप के समान तीन सत्ती स्त्रियां हैर 
रमी दृढ नियमचार। टिकर प्रर पुरुपके सामने मी नहीं देखतौ 
तो किर उक्षके साथ बराततचीत करनातो दूर क) वाद | 
सती स्तर्या नवयौवना होने पर भी नितेन्दिय ह । 

पेपी बात युन राजा मद्चर्यान्वित हो बोद्माकि जो कोई 
पुरुप उन तोन स्त्रिये ते बातचोत करेगा वह्‌ मेरा कृपा भाजन 
वनेगा । 


राजा कौ चाज्ञा सुनकर समामेंतरैठ हूए किसी भी सादमा 
ने कुठ नहींक्हा। इतने वहां मयि हुए व्रामन पुरुषे 
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प्रणाम कर कहा किं महारान भै भपनी कटा से उत्ते बात 
कर्‌ सवगा । 


वामनकी वात सुन राजा बोहा चो, भभी चो ॥ 
पीठे सव सभाषदो सहित राजा वामन कोरे सुव्रता साध्वीजी 
के उपाश्रयमे आकर आर्यां की वदना क्र सव छोग अपने २" 
उचित स्थान वैठ गये । पीठे राजा की अज्ञा छे वामन 
बोछा किं हे सभासदो में एक आङ्चयननक कहानी कहता हँ 
सो सुनो । यहु कह निम्न प्रकार से कहना श्युरू क्रिया| 

विशाङापुरी मे रहनेवाटे वरषभदासं सेटके वीरभद्र पुत्र 
था उस वीरभद्रे ने पदिमनी खण्ड नगर मेँ रहने वः ` 
सागरदत्त सेट को कन्या प्रियदश्षेनाके साथ शादी की | कुछ 
दिन उसक्रे पास रहं उसे वहीं छोड़कर परदेश चला गया । पेमा 
कह वह चुप होगया | मपने पति की बात सुन प्रियदैना 
बोद्धी चताभो पीछे वे कहाँ गये | 

प्रियदद्यना क्रो बोकती देख वामन वोढा तीनभे से एङः 
स्त्री तो बोडी भब वाकी बात कर बतछारगा | 


` दूसरे दिन फिर सव उपाश्रय मे गये जीर वामन ने क्भिरः 
कहना रू क्रिया प्रियदशीना को छोड़ वीरभद्र घूमता २ 
िहल्द्वीप गया । वहां के राजा की दखूपवती कन्या अर्भ॑वघुन्दर।; 
के पास दिन्य गुटिका के प्रभाव सेस््री रूप बनकर गथा ओर 
वौणा बनाकर खुशकर उसके साथ व्याह करिया । वहसे नावरः 
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-यैहकर्‌ सपने धर के चयि रवाना हुवा । दुमौग्य है नाव टट 
गई श्यी सव समुद्र मँ गिर पटे । इतना कह चुप होगया। 
इतने मँ राजपुत्री भनगघुन्दरी बोडोरि है का कुश जल्दी 
वताभो पठे कुमार्‌ काक्या हवा] इस तरह दृक्षरी स्री को 
चोख्छी देष्ठ वामेन ने समासदों सेक्हा कि देखा दुप्तरौ खी 
मी बीर गई । भव बाकी बात कृञ बेतार्कणा । 


तीरे दिन पुन सव उपाश्रय मे इकर हुए | वामनने 
कहना शुरू क्रिया कि नाव ट्ट जामे पर वोरमद्रके दाथण्क् 
्कद़्ी का रष्ठा ठ्गा । उसके महारे सात द्विन मँ वह सुर 
कै किनारे परवा । वहां से रस्नवन्छम पिधाधर नगर मे ठेगया 
ओर अपनी पुत्री रल्नप्रमा करा विवाह उसके साथ कर्‌ दिया 
ओ दो विधा उषे सिखाकर विधाधर्‌ चनाया } एक दिन 
अपनी समी रल्नप्रमा को केकर वीरसद्र इस नगर मृं भाया 
छीर उषे क्रिी जगह छोड कहीं चछा गया । द्तना कह वह 
चुप होकर वैडा रहय 1 इतने में रप्न्रमा मधोर्‌ टोकर्‌ पूछने 
दमो कि हे वामन जल्दी वत्तामो पीठेक्या हुवा भीर वे कहां 
गये शरीर त्ष यह सारा हाट कैप मुम हुवा | वामन वोढा 
करि मै यह हा सपने ज्ञानि जानतारह। दसज्ान प स्वग, 
-पात्ता अर्‌ मनुष्य छोक कौ सव बति जान सक्ता ह| 


र्नप्रमाने क्रि यदित्‌ज्ञानाहैतो कृपा कर हमारे 
पततको बता, तेरा कर्याण देगा । 6 


७९, 


-वामन बोडा किमेरी हवित से उसे भमी हाजिर करता 
द । अभी यह एक कपड़े कौ कुटी बना कर उसमे जाप करने 
के छ्य एक भासन रसो मौर फिर देखना एक क्षणम क्या 
होता है! 
पीठे वामन के कहे अनुपार कपडे को एक कुटि बनाई 
सौर उसमे आसन रखा । सवलोगों को भार्चयं मे डालने के 
चयि वह जाप करने के बहाने अन्दर जा अपना अप्ती ख्प 
प्रकट कर तुरन्त बाहर भाया! उपे देख सव आश्चर्यं करने 
छो | त्रियदशना के माता पिता को खबर मिक्तेहो वै हर्षित 
होकर भये व बड़े सेह पूर्वक मिरे | इसके वाद वीरभद्र 
तीनों स्त्रियो सहित व्हा रहने खगा । 
कुछ समय वाद नगर के उथान मेँ त्रैरोक्यपति भडारषयै 
-तीथेकेर श्री रहना प्रु पारे । देवों ने समवसरण की रचना 
की | उसमे बारह पैदा भगवान की देशना सुननेके छ्यि 
-योग्य स्थान पर वेटीं | उनम वीरभद्र भी भपनी स्त्रियो जौर 
सास खघुर के साथ आकर विनय पूर्ैक प्रदक्षिणा दे उचित 
स्थान पर वैठ गया | भगवान ने सर्वभाषानुगामी वाणीं से 
भमृतघारा के समान ध्म देशना दौ} भगवान की देना सुन 
कुछ हट कर्मा जीव सर्वै विरति हुए नौर कुछ देश विरति हुए । 
देशना पूरणं होने पर्‌ भगवान के चरणों म नमस्कार कर 
सागरदत्त सेठ बोला हे करुणा निधान ¡ छोकाटोकं प्रकारक, 
अनन्त ज्ञान को धारण करनेवके | भिथ्यायत्वं दप 
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ऊकार को नार करने के डिए सूर्यं के समान] है जगत्न | 
छाप कृपा कर यह वाद्ये कि वौरमद्र ने पूरैमवर्मेक्या 
मुक्ृत्य क्रिया था? 

मगवानने कहा हे तेठतु वौरभद्र कापूै भव सुन) 
र्नपुर नगर मे निधन होति इए भी व्यवहार से भाजीविका 
चलानेवाखा भिनदास श्रावक था । उक्षके यहा एक दिन 
चीमासी तप के पारणे कै निमित्त भावान भनन्तनाथनी पघारे । 
उसने उन्दे भवितपूषैक बडे भादर से श॒द्र॒ माहार दिया । उप्त 
लहार के प्रभावसे उसके धर्‌ देवोंने बाहर करोड़ सोना 
मोहरे कौ बृष्टि की! इससे वह धनवान हुवा दानोपार्जित 
पुण्य के प्रभावस्ते वहाते मृष्यु पाकर वह निनदास ब्रहमटोक 
म महान्‌ सपत्तिवाछा देव हुवा । वहां से चव कर यह वीरभद्र 
रुप म उतपन्न हुभा 1 योद्धा भी श्रद्धापूर्वकं सुपात्र को दिया 
हुवा दान बहुत प्रकारके फ को देनेवाला होता दे। 

` अपने पूर्वं भव को शुन वीरभद्र दोनो हाथ नोड़वोलादे 

श्रेटोक्य तारण कृपा्िघु मज मेरा भायुष्य क्रितना वाकी है यह्‌ 
कृपा कर वताभो । 

जिनेश्वर ने कहा हे वीस्मदर मभोतु दान कै प्रभावि से 
तीन सौ वै तक नाना प्रकारके सुख भोगेणा} फिर भोग 
कर्म का मन्त होने पर तेरे को चरित्र का उदय अविगा। 


जिनेश्वर कै वचन सुन वीरभद्र वीतराग को नमस्कार कर 
साप शवर ' सहित धर माया । बहुत दिना तक नाना 
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प्रकार कै भोग भोगतो, देव पूजा, स्वामी वत्स्य घादि धर्म 
कार्म करता व्ही रहने दगा | पीछे सव की भाज्ञा ॐ अपनी 
तीनें स्त्रिये सौर अन्य परिव।र सहित अपने नगर मँ आया {" 
मातापिता पुत्रको तोन वधुभां सौर भपार धनराशि सहितः 
कुशलक्षेम भाया देख बद्धे हर्षं पूर्वक मिरे भौर दीर्घा के. 
वियोग को मृ गये } वीरभद्रेने माता पिताके चरणद्धुए 
बहुओ' ने भौ सापस्तको नमस्कार क्रिया| सास ने मादीर्वाद 
दिया दीर्षकालक्रा वियोग दुरहोनेसे सारा कुटुम्ब भानन्दित 
हुवा | घर पर्‌ अनि के वाद वीरभद्र ने मातापिता को 
खष्टापद, सम्मेत शिष्ठ, आदि तार्थो को यत्रा कराई | समय 
पाकर उप्तके माता पिता अनशन करर देवो गये । वीरभद्र 
ने अनेक दुचियेों के कष्ट दूर्‌ कर द्रव्य का सदुपयोग क्रिया ॥ 
नगर मे एक विशाछ भौर बन्दर जिन. चैव्य बनवाया । दभः 
सनं जगह उसकी कीतिं फैल गई । नगर के राजा नेभी उस 
नर रेट की पदवीं प्रदान की । कुछ दिन बीतने पर तीनो 
च्तरयिंके एक २. पुत्र हुभा। उनके वीरदेव, वीरदत्त, भौर 
` चीस्चद नाम रते । चन्द्रकडाकी तरह तीनें यौवनावस्था भे 
` पहुचे । अब वोरभद्र के भोगावो कर्म पृश होने से उसने 
घपनी तीनें स्वयो भौर दूसरे पाचसौ सेढ क साथ चन्द्र 
सागर गु के पास्तसे चासति अङ्गीकारं क्रिया | तिग्तिचार 
से संयम का पाटन करता, दुस्तर तपस्या करता व ज्ञानागृतः 
का श्रवण करता हुभा गुरु के साथ विचरण करने छगा । ` 
| | ध 


र 


एकर दिन गुरुके महसे छना क्रि जोव्रिपय घता को 
स्याग करनेवारे तथा दुष्कर तपस्या करनेवहि तप्य 
कौ भावपूर्वक भक्ति करता दै ठर वीर्यकरर पद प्राप्त 
श्ोता दै 1 

इम प्रकार तपस्वियो की मरकत करा महव युन वौरभद्र 
सुनिने छभिग्रहच्ाक्रि भाज से पै निरन्तर वपस्विये शी 
भवित करैगा } इत प्रकार वह सौपघ शरैपज्यादि पे निप्र 
तपत्या की द्रदृता पूर्मक भक्ति करने ख्णा) ` 

एक समय गुरुके साथ विहार करते वे शाटीप्राममे 
सये 1 वह कोई देवता वीरभद्र पुनि की परीक्षा करे के 
ल्यि एक मास के उपवासी सराघुका रुप बनाकर भाया मौर 
पारणा भरने की शृच्डा प्रकट की] उसे तपस्वी समन्न कर्‌ 
सआप्तन दिया सौर गुरं के पास्त विठाक्ररं वीरभद्र मुनि उक्ते 
पारणे के द्यि नदोको पार्‌ कर नगरम मोचरी डेने गये) 
गोचरी छेकर्‌ वापिस भाये क्या देखते है कि नदी मँ प्रवद्ध 
वाद माई है | नल प्रवाह कौ देख मुनि स्थिर हौ न्नर 
खे रहै । इतने्मे रोगा ने कटा महाराज इस नदो का जठ 
प्रवाह भभौ एकदम कम नदीं होगा इमस्य साप कुरु देर 
क्रि्नीके घरमे रट्ढर माहार्‌ करो | जट प्रवाह क्रम होने 
धर्‌ वरिहार्‌ करना । 

कोगा के वचन सुन वीरभद्र सुनि मन मे विचार 
करने छग करि मासोपवासी सुनि सौर गुह फो भाहार कराये 
बनाम के बाहार कर सक्वार्ह। बहे भाग्यसे जो तपल्वी 


फे 
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सुनि ये, वे मूते हेगि भौर नदौ मे बाढ़ ञाने से मँ पुण्यहीन 
वहा नही जा सकेता । पुण्य केयोग पे ही छन्ती गुणां 
सुखोभित, दष्कर तप करनेवाटे नव॑कल्पो विहार करने वाे 
भौर घर्म देशना देनेवके गु का संयोग भिर्ता है । 

इस प्रकार मुनि युम ध्यान पृवेक भावना कररहेथेकिं 
इतने वह्‌ देव वर्ह प्रगर हो नमस्कारं कर कर्हुने ङ्गा 
कि मुनि भषको धन्यं है, तपस्वी साधुर्भो की अनन्य ओर 
निश्च भवित देख आपकी परीक्षा करने के च्थि नदी में बाद 
[कर अपराध क्रिया उसके छ्यि क्षमा करगे | एेसा कह नदी 
के प्रवाह को दूर्‌ कर गुरूके पास भाकर पने ट्गाकिदहै 
श्रमो इन मुनि कोरेसा भावनासे क्या फट मिलेगा | गुने 
कहा इत भावना से यह्‌ मुनि भागामी कारम तीर्थकर हेगि। 
इसल्यि कहा है कि 

मंत्रे तीथं गुरो देवे, स्वाध्ययि भेषजे तथा । 

यादृशी भाघना यस्य, सिद्धिर्मवति ताद्शछी ।१॥ 

सथेः- मेन, ती, गु देव, स्वाध्याय तथा सौपध के वरि 
भै जेसी जिसकी भावना होती है उषे वैसी ही सिद्धि होती ह। 

गुरू से यह सुन देव प्रसन्न हो देवछोक को चछा गया } पक्त 
वीरभद्र मुनि ने घभाकर्‌ गुस्को सादरपू्वक पारणां कराया | 
इस तरह निरन्तर तपस्वियोां की भक्ति कर वहसे काठ घर्म 
पा बारह मच्युत कल्प मे महा सम्रृद्धिवान देव हए । व्हा 


चव कर महाविदेह क्षेत्र मँ तीथकर पद प्राप्त कृर्‌ यनेक जीवों 
का उपकार करे मोक्ष प्राप्त करगे) 


आटवी कथा 


श्री राजा जयन्त देव 
जो आघ ज्ञान पद के आराधन से 
तीथैहर हुवे. 

कौच्ाम्बी नगरी मँ महाप्रतापी राजा जयन्तदेव राज्य 
करता था। वह एक दिन रान्य के साथ उवनर्मे 
क्रीड करने गया | नाना प्रकार की क्रीड़ा करनेके बाद 
म राजा हाथी प्र्‌ सवार हो वावि नगर छौट रहा 
था तव रास्ते मे उसने घुव्णै कमठ पर्‌ विराजमान सुरा. 
सुरसेवित केवटजान भास्कर यक्चोदेव सुनि महारान को 
धर्मदेशना देते देा | वह हावी से उर कर त्रिनय- 
पैक वन्दना कर्‌ गुरू सन्ुग्व अमृतमय देना सुनने 
को वेट गया} गुरू ने निम्न प्रकार कहना जुहू करिया-- 

"दे मग्यजनो | दुख से प्राप्त होने वठे इस्त मनुष्य 
जन्म, सार्य कषित्र, उत्तम कुठ भौर निरोगी कराया को 
पाकर ज्ञान कौ तरफ ध्यान उ्गोभो ] जान से निरतिचार 
सयम पाला जा सकता दै, भात्मा निरन्तरं पवित्र होती 
दै 1 इ्पे भस्थिरपन स्थिर होता ६ सौरं अनन्त ॒सन्यावाध 
मक्ष श्रा होता दै । नो जञानवान होता -दै 
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उसका इस छोक मँ भो आदर होतादै गौर भज्ञानी तो 
भखों के होति हए मी अन्धा ही होता है क्योकि वहं 
करने ओर नही करने योग्य काम को नहीं जानने से 
ओर क्म मे छ्म्ति होने से चौरासी लाख योनियो मे 
रमण करता है जिक्षमे जन्म मरण के मर्यक्रर दुःख 
आओगता है । रएेसा समक्न हे भन्यात्माभो तुम ज्ञान की 
आराधना करने का प्रयत्न कयै । यह दघुनकररं राजा खडा 
ह्यो हाथ जोड नोलाद्े प्रमु म ज्ञानी हया भक्ञानी? 

गुरने कहा-नरेन्ध तृतो क्या प्रायः देद मी 
अज्ञानी होते है क्योकि जो मृत्यु पाए इवो को, मृत्यु 
पने वारो को नौर बुदा एवम्‌ व्याधित से दुखी 
दे को देख दुःखी नही होते उनको क्ञानी कैषे कहा 
जाय ? विषय कषाय बगैरह अगर ज्ञानी मँ होतो फिर 
ज्ञानी मौर भन्ञानीमे क्या फर्क ? 

- इत प्रकार गु के वचन सुन राजा वैराग्य भावना 
कर राजमहल मे जाया । राजकुमार जयवरम॑को राञ्या 
रूढ कर राजा ते उत्पाहपूर्वकर गू कै पापस्त चारित्र लिया। 
पे निरतिचार्‌ ते चारित्र का पठन, कटठिन तपरचर्या 


[न 


च॒ पारणे पर निर भोजन) गुर सेवा शादि करते 
हुए धोरे २ बार भङ्ग-का सथ सहित अध्ययन करिया] 

एक वार्‌ मोहनीय क्म के उदय से सुनि शछातायारव 
मँ दव्य हुए निसपे चारित्र मै हिथिठ्ता भौर भस्थिरता 
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सागर इत्र तरह शिथिछ होति देख गुरू ने कदा है 
सुनि प्रमाद का प्याग करो, स्येक्ि चौदह पूर्वधर, श्रत 
केची भनपर्यैव ज्ञान को धारण करनेव्ि भौ प्रमाद 
के वश छेनेप्ते सतार की चार गत्य मेँ भमण करते 
है । रेसा जान प्रमादको दूर्‌ करो। यह सुन गुरू के 
क से तुरन्त प्रमाद्‌ का त्याग क्रिया । इस्तोठिषु करा 
क्रिः-- 
सखेन वोन्यते ज्ञानी, नैवाङ्ञानी पुमान्‌ कचित्‌ । 
अयत्नान्मार्ममायाति चक्षुष्मान्नेतरे पुनः ॥१॥ 
र्यं --जानो को सरस्तासे समक्नाया जा सकता 
परन्तु सक्नानौ पुर्प को क्रिी मी रीति से नदी समक्षाया 
जा सक्ता क्योकि नैनवठे मनुष्य को निना श्रमके ही 
रास्ता मि नात्ता है परन्तु जन्ेषठोत्रिना श्रम के रास्ता नहं 
मिख्ता 
पीठे वह्‌ सुनि निद्रा, विकथा) कषाय वरह प्रमाद का 
प्याग कर सयम योगम स्थिर चिततिहो) जिस कार्म नो 
क्रिया करनी हो वह उसी का मँ नियमितं दूपे कर 
चारिनि का पाटन करने छ्णा मौर पेसा भभिग्रह क्रिया क्जि 
सान सै मँ निरन्तर ज्ञानोपयोग कर्णा | इसत प्रकार 
जभिप्रह ठेकर पाच समिति भौर तीन गुम्ि सरित विदध 
उपयोगपूर्वक भप्रमत शीटनत रूपी वच पहन, मरेतक पर 
निनाज्चारूमी मुकुट पदिन हस्ती मौर शुम घ्यान रूपी दव पर 
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चद, क्षमा छ्पी त्वार ग्रहण कर्‌ कर्म्पी चाघ्रु के साथ 
युद्ध करने छना । रेसौ छोकोत्तर सेना भोर भायुध सहित 
युद्ध करते हुए देखमोह राज्ञा की प्रच सेना दसो दिशाओं मे 
भाग गई भौर जयन्त मुनिराज की विनय हुई । उस समय 
मुनिराज की परीक्षा करे इन्द्र महाराज दिव्याभरण ते 
विभूपित, विविध प्रकार के हाब भाव मौर विखासचुक्त भनुपम 
सौन्दथे शालिनी सुन्दरी काष्प धारण कर सनि को 
विचलति करने भाया भौर उन्मादपण कामोदोपक. वचन 
कहने का ष्टे प्रमु | म आपके स्वप से मोहित ह 
मेरो इच्छा पू करने अपके पास आ द्र इसचियि इत योवन 
कास्वाद छे मानव जीवन सफलङकरो | मै पूरी भाशा से 
भाप्के पास आई ह| सश्चादै ञपमेरी माश्चाभणन कर 
संसार ख भोग कर मुञ्चे संतुष्ट करेगे । रेसे भनेक प्रकार 
के अनुकर कामोदीपक वचन के फिर भौ धेवान्‌ जयेतमुनि 
, मेर पर्त द्धी तरह अचछ रहे | दृप्त तरद्‌ के पप्तं 
सेभीवे श्रुत उपयोगे चायमान नही हुए । तवं इ नेः 
एक्‌ वृद्ध ब्राह्मण काद्प बनाया मौर्‌ हाथ मे ठ्कड़ी पकड़ 
धरे २ मुनि के पास घा नमस्कार कर पृछा है ऋषोवर 
मेरा सायुप्य अव क्रितना वाङी दहै बतामो! सुनि ने कड़ा 
हे सुरे भापका मयुष्य दो सागरोपम पे धोड़ा साकम दे । 
इष प्रकार श्रुत उपयोणसे उन्होने इन्दर करौ पहचान च्िा\ 
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तव इन्र ने प्रत्यक्ष हो कहा हे मुनीश | मापको धन्य है। 
घाप देवागना के वचन से भी चायमान नहीं हुए हृप्तटिए 

ओं साप्कै चरणों को बारम्बार हर पूर्वक प्रणाम करता । 

छव हे ग्रसु भापकृपा कर निगोद का स्वरूप कतठायो । 

सुनि ने कहा--दे घुरेज-निगोद के मप्तल्याठ गे हं । 

-एक २ गोढे म गस्षद्यात जीव दै, भौर मनन्त जीषो कै 

समृष्टदै। वे नोव साथ ही उस्पन्न होतेष्ै जीर साथदही मरै 

है, सायही शासोखास हते ष्ट जीर साथ ही माहार्‌ करते 

है । भसंख्यात निगोद का गोटा, एक निगोद में भनन्त 

जीव मीर उस जीव मसष्यात मात्मप्रदेश्च होते है तथा 

णक म्‌ मामप्रदेश मे अनन्त कर्मवर्णी, णक र वर्मणी मेँ 

भन^त परमाणु जरं एक २ परमाणु मँ भनन्त गुण पूर्याय 

श्री जिनेश्वर ने वताये ह| इष प्रकार निमोद क्रा स्वकूप 

सुन दृद प्रसन्नदो ठीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर सुनि के 

गु के पास गया सौर विनयमदहित नमस्कार कर पृ 

हे गुरू देष । जयन्त को ज्ञानोपयोग से क्या मेगा । गुरने 

. कहा देवेन्द्र | यह मुनितीर्थद्वर पद प्राप्त करेगा | यह सुन 
देवेन्द्र हय पक पुनः प्रणाम कर अपने स्थान पर यया । 


जयन्त मुनि ज्ञानोपयोग से निमे चारित्र ऊा पान कर 
महाश्चक देवषटोक मे उत्पतन हुए } वहं मे नव कर 


महाविदेह्‌ क्षै म ती्थहृर पदप्राप्त कर मो प्राप्त कगे । 


ध्नन्न " प्लस । 


गवय क्था 


गजाहरिषिक्रम 
जो नवमे दशन पद आराधन 

से तीथ इवे 
भरत क्षेत्र मे हस्तिनापुर नर था| वर्ह जिनाज्ञाका 
पाटन करने वाधा व न्यायी राजा हरिषेण राञ्य कश्ता धा। 
उपक्र शीट्वान व॒ स्वषूपवानरानी थी | उसके हरिविक्रम 
नाम का गुणवान पुत्र था। यौवनावस्था यै पहुंचने पर्‌ गजा 
ने उसक्रा वत्तीप्त राजकन्याभों के साथ विवाह कर दिया। 
वह उन साथ दुख भोगता हुआ दिन व्यतीत करने ख्गा। 
दुरभाग्यवंश पृवै पापोदयदते कुमारके शरीरेण दही 
साथ जाट प्रकारका कोद उत्पन्न हौ गया | उसको तीतर 
वेदना से कुमार व्याकु रहने टगा | उसङो बत्तीसों रानिर्याँ 
उसको देख भत्यन्त द्भ्ख से रोने द्णी | अनेक चतुर वां की 
ओषधि देने परमो कुमार कारोग जरा भीर्खात नष इभा । 
उप नगर म॑ धनजय यक्षकौी काफी प्रसिद्धि थी इसदिए 
उसने मनम कहा किं है दीनवत्सछ धनंजय देव | आपकी 
जगत्‌ में बड़ो महिमा है, इसलिए मेरा न्विदन दै श्नि यदि 
मेरा रोग दृरहो जायगा तोम तुम्हारी यात्रा कर्के पर 
खद म मन्न ङर्हगा सौर सापकी भी प्रकार पूजातथा 
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उत्सव कर धापके मोग ठगागा] इस तरह व्याधिते 
पीडि राजकुमार ने पुण्य पराप का विचार क्रिये बिना 
भिथ्यात्व ऊो प्रहूणज्रिया.। 

उती समय नगर के उथान मँ परम उपकारौ केवट 
ज्ञान रूपी घूम से नण्त्‌ को प्रकाश करनेवाे केवटी पुनि 
पार्‌ । देवकव सुवर्णं कम पर भद्द हो केवी भगवान 
समस्त जीं को देडनादेने छो ] हरिपेण राजा को खबर 
होते द्यी वह मी वहे उत्साह से भपने पुत्र को ठेकर वर्हः 
खाया । कवौ गु के दीन कते ही कुमार कौ सव 
व्याधि दमतग्् दुर्‌ हो गर जिस तरह ्षिह को देखकर 
हरिण भाग जाता दै। कुमार ने षै पूरक गुरू को प्रणाम 
करिया भीर उचित स्थान पर्‌ बैठ गया] पृष्ठे गुरू 
महाराज ने देना भारम्म की- 
„ हे मन्यजनों| दुख से भरपूर इस ससार समुद्र मे 
घुमाने वि पापकम से दूर ग्हो क्योकि रसे कर्म इस मव 
मेँ क्रते वैसे ही प्रभव म उदय माति ह] जिस समयनजैपेः 
परिणाम से कम क्रिया दो वैसा फल वह देताहै। पापकर्म 


से भनेक प्रकार कौ तीव्र म्याधि ओर दुख सदने पढते! 


एमा ममञ्चकृर पापकम से विरक्त हो दान, दया, सयम घ्र 
जिन सेवा रूपी सत्कमै करना चाहिये |* 


ˆ उस्र समय रानकुमार हरिपेण हाथ नोद्‌ विनय सित 
चोडा हे प्रसु भने पूवं जन्म मेँ र्ता कौनसा महापाप किया 
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था जिससे इस युवावस्था मँ सद्य वेदना मुञ्चे उठानी पड़ी } 

गुरू ने कहा हे कुमार ! तेरा पूर्वै भव॒ घुन | पूर्व 
महाविदेह मै श्रीपुर नगर मँ समस्त भघर्मौ का भपिपतिः 
पदम राजा था। वह निरन्तर शिकार करने जाता जीर 
अनेक जीवो की हिषा करता 1 वह मासि मदिरा क भी हेवनः . 
करता था | एक दिन वद पापी राजा जगल म शिकार केने 
जा रहा था तवर मागे मे उस्ने एक्‌ सुनि की कायोव्स ध्यान 
मैख्डे देखा} उपे देख उस मूस नर प्ल्ाच राना नेः 
निदैयता से मुनि के रारीर मे तीक्षण भाटा भोंक सुनि कोः 
थरं उछ उसे मार डाला] मंत्री सामन्त लादि को राजा 
कि इत सुनि हत्या से बड़ा दुःख हना खीर विचारने ठे 
कि राना का रेसा महान्‌ पापषपने कोमी दुःख देनेवाला 
हो सकता है इ्तल्ए रेते अन्यायी दुष्ट राजा को पद्श्रष्ट-. 
कर उसके पुत्र को गदो पर्‌ चरिटाना चाहिये } रेसा विचार 
कर सबने मिल राना को पद््रष्ट केर उसकी जगह उसके 
पुत्र पुन्डरीक को राज सिंहासन पर्‌ विढाया | 

पदच्युत हुमा राना जग मेँ घूमने छमा | एक दिन. 
धूमते २ उप्त पापौ ने फिर एक सनि को देखा 1 सुनि को 
देखते ही उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी] ईस्ख्यि त्वार 
ठेकर्‌ सुनि कोमारनेके ल्यि उसके पास भाया | सुनि के 
तेज प्रतापपेवह्‌ भस्म दहो गया | चह पापौ मरकर सातर्वीं 
नरक म रैतीस सागरोपम आयुवाडा जीव हुमा चीर महा 


एर्‌ 


्याधिसे दुखीहोने ठगा। वह दो वार सातवीं नरकमे 
उत्पन्न हुधा ! वहां से घनन्तवार तिश्च योनी मे षदा 
हुभा | वहां भी लजानवश भनन्त दुध्ब भोगे। वष 
छकाम निर्जराक्रे योगसे बहुत से कर्मो को छपा कर 
सि-धुदत्त देट के घर पुत्र रुप मे उतपन्न हुभा | मतता पिताने 
उघ्का नाम गुणघुन्दर रखा ।. घोरे २ वह युवावस्था भे पहुंचा । 
उप्त समय दीन दुखियो ओर भतिथियो को अन्नदान वरह दैन 
खा 1 उत्तरावस्था मेँ सव भोगा को छोड़ उक्षने तपसो दिक्षा 
मर्ण की । वह निष्कपट माव से कठोर तपस्या कर ्चुषा तृषा 


भादि को सहन करवां से मरकर तू यहां राजकुमार भा ६ } 
पूं मे क्रिये सुनिदहप्या का बहुत पापतोतेने भोग यिय पर्त 


फिर भी वाकी रा हुभा इस्त भवमे यौवन वयम उदय भाया 
सौर उति मोगना पड़ा 1 


इस भ्रक्रार गुर मुख से भपना पू भव सुन मिथ्यात मोहनी 
काय हुमा घौर जिनेदित तध्व में रुचि उत्पन्न हुई । इ 
गरकरार सतार फा भन्त करनेवाडे सम्यम्‌ दर्दने का ज्ञान हुभा] 
गुरू ने समित के गुण दोप समञ्ञाकर उनके धतिचार भी सम्‌- 
ये | पीठे रोजा घौर रानकरुमार घादि गुरू कौ वन्दन कर 
छप २,घर गये 1 मव राजकुमार जिनेश्वग्की भाव पूर्वक भक्ति कर 


शद्ध सयमी प्ाधु मुनिराज को यथाङ्ाकितत सेवा कर, उचित दान 
नि ६ 
दे उदारता सेनिर्मु समकरित र पामे करने छा । घनजय यक्ष 


कमार को अपनी मान्यता पणे करने को एता प्ग्त॒ कुमार 
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सम्यगद्ष्टि होने से नहीं करता । एक बार राजकुमार एक युनि 
को चन्दना कर राजमह कोजारहा था, उस समयचञ्सने 
उसे देखा | देखते ही क्रोधन्धदह्यो यमराज की तरहहाथमे 
मुद्गर डे कुमारको मारने छया भौरबोडाकि हे कुम।र्‌ ! भषनी 
कौ हई मान्यता के भनुसार सुञ्चे पाड़ेकामोगल्गानहींतोरै 
तुञ्े मार ड्टेगा | 


= भ 0 


कुमार ने ब्डेधेयंसे कहा हे यक्ष ¡ सब नीवं को अपना 
जीव प्यारा) कोई भो मरना नही चाहता । जसे गपनेको 
जीने को ईच्छा होतीहैवैपे दूसरे जीबोकोभीहोतीहै। 
दसचयि म तो कभी भी जीव हिसा करके तुचने तप्त करने को तैयार 
नहँ हँ । तेरे देवत्व ओर रेश्वर्यं को भी धिक्करारदहैकितू दुगैति 
क्न देनेवारी महादुःखके देतु खूप हिसा करने द करवाने मँ सेहं 
करता है | उसो को धन्य है मौर वही गुणगान के योग्य है निनका 
हदय करुणापू्ण है । तूमेरेसे मोग मागताहै यह भी मिथ्या 
वर्योकि मेरु व्याधि तो गुरू के दिव्य दशन से नष्ट हुईदहैनकि 
तेरी मान्यता से । 
कुमार के रेपे वचन सुन यक्ष ने स्तिरय करोधित हौ कुमार 
पर जोरसे मुद्गर का प्रहार किया निसपे कुमार मूर्चितहे 
जमीन पर गिर पड़ा । थोडी. देर मै शोत पवन से चैतन हो होश 
मे जाया 1 फिर यक्ष दयापे द्दय से, विस्मित हो बोखा हे कुमार 
| म तेरे चैयं खुश हभ रह ।.अव सुञ्चे पडे. के मांस की 
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इच्ञा नहा ह परन्तु सिर्फ सुपे नमस्कार कर भपने घर ना नदी 
तो तेरा नाश कररदुगा। 


कुमारनेक््ा दे यक्ष} जो देव स्रा करने व करनि मेँ 
योगदेता & रेस मिथ्याद्ष्टिदेव को कमी नमस्कार नदी 
करेगा | यह मस्तक तो सव देषो से रदित वीतराग 
परमाप्मा के प्षिवाय किसी के सामने नहीं श्ुकगा | निने 
घृत का स्वाद्‌ चया है उक्की खारे नमक प्र कैते रूचि दो 
सकती है? परन्तु नोत दया धर्म॑को ग्रहण कर वीतराग की 
घान्ञा का पाटन केरे तो तुङ्ञे स्वधर्मं समञ्च तेरी वहे भादर 
से सेवाकर सकतार्ह। 

हरिविक्रम कुमार के रएेसे वचन सुन यक्ष को परम शति 
मी ओ नीव हिसा का त्याग कर मिष्यात्रदित दौ 
सम्यगरद्टि वना } इपर तरह सम्यगुददौन कै प्रमावे से इ 
भी मित्र वन मनुचर्‌ कौ तरह उप्रकी सहायता कत्ता दै। 
पीठे कुमार राना हुञआ भीर्‌ सपने पराक्रम से जनेक राञ्या 
फो जीत मपने आधीन क्रिये मौर न्यायपूक प्रना का पाढन 
करने ङ्गा ॥ उप्त समय कटं देश के यमराज समान करर 
सौर महापराक्रमी यमराज. राना ने अपने मुनब्डछ के 
अभिमान से हरिविक्रम राना की आज्ञा की भवदेकना की । 
जिससे हरिविक्रम ने बडी धेना टकर किङ्ग देद्य पर 
सान्मण क्रिया गौर कदटाया ङ भान से मेरी भाज्ञा का 
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पान कर नही तो युद्ध करने को तेमार हो जा । यह संदेा ` 
सुन यमराज क्रोधित हो सपनी सेना ठे उसके ` सामने भया | 
दोनो घोर के सैनिकं वीरता सेक्डने को | देखते र दोनो 
सनयं एकमेक हो गई मौर भयङ्कर मारकाट होने लगी, 
रथिरं कौ नदौ बहने गी । नेक सैनिको , के धड़ मौर 
मस्तकं भिरने छो 1 उसपस्तमय धनंजय यक्ष हुरिविक्रम की 
मदद करनेकोमा पहुचा। देवके प्रभाव से हरिविक्रम के 
सैनिको मै भत॒क पराक्रम पेदा हो गथा जिससे रु कौ एेना 
हारे कणी, जौर दसो दिसोमो' म भागने ठगी । बह दशा 
देख यमराज भी भाग गया । अब हरिविक्रम्‌ ने उप्तके देरा 
को अपने मघोन क्रिया । वहां से विजय प्राप्त कर भपनी 
राजधानी मै माकर दूषण रहित निर्वङ समकिति का पान 
करने ठगा । पीछे एक सतिरय रमणीय जिन शैत्य बनवाकर 
उपम चन््रकातमणि कौ श्री्षमदेवस्वामी कौ मनोहर प्रतिमा 
स्थापित कर खूव द्रव्य व्यय कर सिद्धाचर सादि तीर्थ 
की भाव पूरक्र यात्रा कर समकित निम किया | 


एक दिन राजा एकान्त मँ वेट विचारने गा कि भरे। 
सेक पापयुक्त भारम्भम समारम्भ वाटे राजयुख् कौ बहुत 
समय तक भोगा परन्तु फिर भी मामा तृप्त नही हुई बल्कि 
विरोष वष्णावत हयो दुगेति की भागो बनी. है} इसलिए 
अब सभुक्ञे रेसा काम करना चाहिये जिसे त्मा को परम 
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शान्ति भौर वत्ति भिञे । रेत शाति भौर वृक्षि तो सव जीवौ 
के निष्काम बन्धु, सन्मारी का उपदेश करने वटे सद्गुरु के 
पास्त पचमहाव्रत प्रहरण करने परी प्राप्तो सक्रती ै। 
राजा इस प्रकार के विचार करता इतने मँ नगर ' बाहर 
ठान मे सक्र सरामो सद्ित चनद्घुनि महाराज पारे । 
यह खतरर मिते ही राजा हर्षं पूरक गुरू की वेदना करने भाया । 
विनय मकि सित गुरू की दना कर उचित स्थान प्र्‌ वैढा } 
इतने मे गु महाराज ने सप्तारदह्प व्याधि का नाद्य करने 
वाद्धी धर्म॑देरना श्रू की- 


दे भम्यजनो | इतत अनादि भनन्त सपार की चारों शति 
म यह जीव सनन्त वारं जन्मव मर कर जनन्त दुखमोग 
लुका है । नरक गति मेँ अतिशय समारम्भ यौर परिग्रह के वश 
से छेदन, मेदन) ताडन करद भसद्य दुःख सहने पड़ते है । 
तियैन्व गति मेँ परवशषता मे क्षुषा, तपा जादि जनेक्‌ प्रकार 
केस का भनुमव करना पड़ता दहै) यह मनुष्य जन्म बही 
सुद ते प्राप्ठ दयेताहै ] यदि यह प्राप्त भीहो नायतो 
उत्तम कुट भौर जिनोदित धर्म मिलना कठिन है । कदाचित्‌ 
पूर्व पुण्य पे यह प्राप्त भी हो जाय तो भागम श्रवण सौर उस 
पर श्रद्धा होना कठिन दै, क्योकि धर्मरूपी घन को चुरान 
चाषे तेरद्‌ काध्यि निशाचर की तरह निरन्तर प्राणियो कैः 
षमेखूपी घन को छट चेते है । इसि सधर्मा प्राण ससार > 
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ने मणक. अनेक प्रकार -की व्यथां का सनुभव करता हैः! 
ड्भ कर्मव्ात्‌ यह नीव मनुष्य भौर देवगति के उत्तम प्रकारः 
के सवोंको प्राप्तकर उसी मे फंस सच्चा सुमान ठेताहै 
यह उसको धज्ञानता है क्योकि रेसे पौदपलिक उख तो -यह्‌ 
जीव सअनन्तनारः भोग चुका 8, फिर भी उसे तृ्ि नही. ई 


क्यो क कल्पित घुख मेँ वास्तविक ख हो भी नही सकता शोर 


वास्तविक सुख विना आत्मा कौ तृत्ति हो नही सकती 1 .एेसौ 
तृप्ति तो सव भाश्ा तृष्णा का ्याग समतारस म छीन 
होने परदहौ होतीदै । इसट्िये समस्त ममता काव्या कर्‌ 
समभाव मेँ चित्त छगार्भो | 


इस प्रकार गु को देशना सुन वेैगग्य पूण हदयसेराजा 
ने. हाथ जोड़कर प्ठा-दे प्रमु! यै इतत संसार सेः भयभीत 
हो सापकी शरण ले. त्रत. ग्रहण करना चाहता हू । गुरु ने 
कहा जसो तुम्हारी इच्छा ।-गुहू को वंदन कर रानमदटल मे 
जा भपने- पुत्र विक्रमसेन को राजर्सिहासन दे सब्र को. धाज्ञा 
छेकर महोत्वपूवैक संसाररूपी -ससुद्र को पार करनेवाटी 
दीक्षा प्रहूण कौ | पीठे निरतिचार्‌ पे दूषण रहित चारित्र का 
पान करते इए बारह सङ्गं का अव्ययन्‌ क्रिया | 

एक दिन गुर्‌ से वौसस्थानक तप की महिमा पुनीं 


न्य ५ [कष 
उस्म नवमे दशेन पद की महिमा पुन उस पद की भाराघना 
4 | 
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का नियम छया भौर निरन्तर हका रहित अभष्टाचार पु 
ट चित्त पे शुद्ध सम्यक्त्व का पाठन करनेच्मा] ~ 


पक वार गुरू के माथ हरिविक्रम सुनि श्रीपुर नग) 
पधारे 1 उप्त तमय भरतक्षेत्राधिपति देवे्तमा मे र्ना 
इरिविकम मुनिके गुणो की प्रशात्ता फे स्मो । उप्र समः 
पक देव शाक्रित हा उनङ्गी परीक्षा छने श्रपुट्‌ नणार्म 
मभृद्धि्ञाटी साथवाह नन देवमाया प्त सुन्दर महल बनाकर 
रहने खगा । † 


एक वार हरिविक्रम सुनि दर्यापथिक्की ददने गोचरी के 
यि उस सार्थवाह के यदहं भाकर घर्मछाम दे सदे रदे । सुनि 
को देख सा्थवाद माद्रपूवैक प्रणामकरं मधुर वचन से बोला 
दे मुनिपति ] व्यर्थ कष्ट देनेवाडी भारदैत्‌ दीक्षा का त्याग 
कर्‌ इत मेरी देवागना समान पुत्री का पाणिग्रहण क्ते 1 
घर २ भटक भिक्षार्मांग उद्रपृति करने से तो दिव्य वैभव 
भोग कर मनुष्य जन्भ पसफठ करो! इतके सिवाय कृष्ट 
ज्यादा लौर फट कम देनव मार्हत्‌ षर्म॑का त्याग कर थोड़ा 
कष्ट सौर विजेष फल देनेवे बोद्ध पम को प्रहण करो । 
इप प्रकार बहुत छाठ्चदेने पर भी सुनि जर भी विचलति 
नही हुए ।' तव देव ने अपतीमायाको समेट प्रगट हो सुनि 
को प्रणाम क्र कला हे महाभाग | भापक्रो धन्थ है, 
च्याकि मैन अनेक प्रकार से घ्ापको विचलति करन का 


४. 


प्रयत्न किया परन्तु धापकरो आहत घम पर रपेसो द्द्‌. श्रद्वा 


देखःमै अत्यन्त हृषित हुमा ह । इस प्रकार सुनि कौ स्तवना 
कर देव अपने स्थान पर्‌ गया | 


हरिविक्रम मुनि ने निच समक्रित पान कर जिन 
ननाम कमे का बन्ध किया । य्होंसे काठ धर्मं पा- विजय 
विमान मे बत्तोसप्तागरोपम आयुष्यवरि देव हुए । व्हा से 
चव कर्‌ पूं विदेह मे त'थैकर पद्‌ प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति करेगे । 


५ 





दसवीं कथ। 
धनदेवशेठ 
जो दसै विनय पद के आराधन से तीथकर हुवे 


भरतक्षेत्र मे मृतिकावती नगरो थी | वह महान्‌ प्रती 
यशस्वी जितारी राजा राञ्य क्रश्ताथा | वड अपनी प्रजाकरा 
पान पुत्रवत्‌ करता था] उसी नगर मेँ श्राद्धगुणो से विभूषित निभक 
समकरितधारो सुदत्त सेढ रहता था उसके धनदेवमौर्‌ घरण दो पुत्रये 
इन दोनें मे धनदेव ने अपने उत्तम गुोंके कांरण यश प्राप्त किया भौर 
चरण निदेयो, क्रूर ओर इषा होने से सब. जगह उसको अपक्तिहुई 

जव धनदेव करा यज अधिक्र फैच्ने कणा तो दर्ष घरण भपने 
य्येष्ड बन्धुं धनदेव को मार डाठनेका उपराय सोचने ङ्मा। परन्तु 
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किस तरह उहे भवसर नहीं मिला । तन एक दिन घनदेव के पाक्त 
जाकर कहने खणाक्रि हे भाई भव हम वहे हो गये ह} इदि 
कोई उथम कर द्रव्य प्राप करना वाष्िये | घमी तक पिताके 
दरव्यसेही दुख मोग रदे है। परन्तु स्वपरिश्रम ए वैद्या कि 
घन से षष्ठ भोगना ही उत्तम होता है। इसछिए परदेदा जाकर 
माग्य क्री परीक्षा करना चाहिये। | 


डस श्रकार घरण के कने वीर्‌ उसकी कुरिख्ता को नही 
समश्षने छे धनदेव माता-पिता की भाज्ञा ठे माई के साथ प्रदर 
रवाना हुभा । माग मे.चछते २ घरण.ने घनदेव घे काकि 
माई! तप्ता मेँ छख धम में होता. हैया पापे] 
घनदेवमे कट्‌ माई श्रुख धर्म ही होता ह नौर सुक का कारण 
खूप घम का महत्व वतानर्मे कौन समर्थ है] घ्म हइष्ठित अर्भ 
सीर भोग देनेवाय है तथा भन्तः स्वर्ग भीर मोक्षकरो प्रापि 
मीधमस्तेदीदतीरहै। 


धरण ने कहा-माई | नेरा कहना श्रूटा दै, येकि लोग 
मधम चे खो दते दै । यह बात प्रवयकञदै दप प्रकार विवाद्‌ करते 
द्एदोना मा्यानेय्‌ शतक) क्रि हम दोनाकोवात करी 
पूनेप्र निस्तकी चात सच वतावे वद्‌ दृतौ भावं निकाछठे। 
यद्‌ कत कर एक गोव मेँ जाकर किसी भक्ञानी भादमी से पूषा 
प्राणियो को जो सुहोता टै वह र्म से होता यार से। 
ज्ञान) मे उत्तर दिया कि अधर्म ते घुख होता ह । घर्म तो केवट 


१०१ 


ओडे रोगों को ठगने के छि प्रपंच मात्र है | इस प्रकार घनदेव 
शतं हार गया । ईसचए्‌ पापात्मा धरण ने निर्दयता से उसक) दोनों 
भिं निकार छी । पीठे दोनों वर्ह से चे । सस्ते मे एक भयंकर 
नंग आया वरहा धनदेव को छोड़ घरण चुपचाप घर साया ओर्‌ 
माता-पिता को रुदन करते हुए कहने ठ्णा कि हम.दोनें भाई 
रास्ते म जङ्गछ भने से वरहा विश्राम करने को ठरे वहा एक विक- 
राट बाधने साकर घनदेव का भक्षण कर च्या बीर्‌ मै भयसे 
वापिस वर्ह चा भाया । 


इस तरह घरणके हसे घनदेव की मघ्युकी बात घन 
माता-पिता रौर घनदेव को स्त्र--हदय विदारक विदाप करने 
खगे! पुत्र मोह ते माता मूर्छित हो गद । धनदेव की 
स्त्री मी इस प्रकार चिदछठाप करने ठगीःकरि वज्र समान हृदय 
चे मनुष्य करा दिर भी पिघल जाय । इस्त तरह सव स्वजने 
चनदेवके वियोग से दुःखो हुए । परन्तु दुष्ट धरणकरो तो 
प्रसन्नता ही हुई .| 


पुण्यात्मा धनदेव को जग के वनदेवता ने पुण्यात्मा 
-सभद्च उभ परप्रनन्न हो दिभ्य जजन सै उसके नेत्र निर्म 
करिए `जिस्से दधित हो घनदेव वनदेवता की स्तुति* करने 
खगा |.ठनदेवताने वह्‌ दिव्यांनन उपस्करो देकर कहा कि यह 
दजन किमी भी मन्ये की सिम च्माने से उसके. तेत्र 
निर्म हो जा्येमे । रेसा कट वह देव भद्दय हो गया | पीठे 
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वहां से धनदेव सुमदरपुर नमर प्रं माया । बहा" मरविद 
राजा को देवाष्ठना समान प्रमावती" लाम की पुत्री पूर्वं पाप 
कर्म के सयोग से मस्तक मे व्याधि होने से दोनो नेत्ोषे 
छन्धी हो गद थी] अनेक प्रकार को सौषवियां करने पर भी 
उसके नेत्र ठीक नही हए । तव राजा ने नगरं मँ घोषणा करी 
कि जो कोई पुरुप राजकुमारी की भस ठीक करेगा उने 
रालक्कुमारी सित भधा राञ्य दिया जावेगा \ यह घोषणा 
सुन घनदेव राजा के पास भाक्र बोला छि भै राजकुमारौ के 
नेत्र टक करदा | राजानेक्रहातो ग्रै घोपणा के सनुसार 
सपने वचन का पाष्ठन करैगी । पीछे घनेदेव ने दिष्य नने 
से राजकुमारी के न्त्र ठोक कर दिये । राजनेदहर्पित टो 
राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर माधा राज्य कन्यादानर्मे 
दिया । इस प्रार घनदेव ने पण्य वं सत्यसेराग्य प्राप्त करिया) 
वास्तव मेँ पुण्यात्मा को पग~पग पर सम्पदा प्राप्त होती है) 


घनदेव क्रो राज्य तिडा इसकी सुचना उसके माता-पिता 
वरह खजनो को मिली इपर घरण पसिवाय मज्को ससी हुई 
घनौर घरण खेद पूर्वक विचारनेव्गा क्रिप्रै तो दते जङ्गल गे 
मत्र विद्ीन कर छोड़ आया था भीर उसे इतना बड़ा विशाल 
र्य कसे मिट गया ४` अब पुनः किसी उपाय से उस्तका 
नाश करं तमी मेरेम्न को शान्तिटोग)। देता विचारक 
नीच लपने पिता से कह्ने खगा कि हे तात} भापके पुष्य 
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व्रताप से तेरा भाई जोवित ग्हा दौः इतनी विशाल रिद्धि 
मिद्धो अतः अव्र नाप आज्ञादंतो रै अपने त्रिय भाई से-मिखने 
जाञ\ इस प्रकार पिताः पे. भाज्ञा के भाई से मिलने के 
बहाने उसे मारने के छ्य रवाना इजा । ध 
धीरे २ जिस नगरी मे उसका भाई घन्देवःथां वर्धा 
आयां | धरण क्रो देख धनदेव पटे क! वातं मूखकर 
खानन्द्‌ से खड़े हो स्नेह" पू्वैक मिटा जर कुशक्षेम. पृठी । 
माता-विा आदि कुटुम्बियों कौ कुश पूी । घरण: ने कहा 
सव कुश है । मेरे को तेरे विना एक मिनिर भी चैन नही 
पडता सचि दुःखी रहता था । तेरी यहां घुस पूवक 
रहने क सूचना मिलते ह) मात पिता की आज्ञा ठे मिरे 
भाया ह्‌.1 छ 
घनदेव ने कहा भाई तेरे आने से भै आनन्दित हुभाः द्र} 
अन यह सुख से रह भानन्द भोग । यहं राग्य तेरा दीदे 
रेखा समश्च । इस तरह बड़ स्नेह से घरण के) रखा । राजा भी 
धरण को अपने जमाई का माई होने सि भाद्र करने छपा 
परन्तु वह नोच तो निरन्तर धनदेव को मारने का उपाय 


सोचने छ्गा । परन्तु जिमक्रा भमायुष्य चखवान हे उसक्रो कौन 
मार सकता? 


प्क दिन धरण राजा के पास ना एकान्त म॑ कहने छ्गा 
करि हे महाराज ` भापने जिसको जमाई बनाया है वह हमारे 
गौव का रहनेवाशा चान्डा दै । 
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~ धरण की "बात भुन राजाफो क्रोष भाया जग बरोलाङि 
ठीक है" पव यै इतका उपाय कग । रेसा -कट धरण श्न 
विदाफिया रीर एकान्त -म मठ विचार करने वगा कि-मब 
क्या करना चाहिये, यद्रि खुल्छम -खुख्छा मग्वाता हं रे 
खोक निन्दा दोगी भौरपुत्रीकोमो दुख होगा | इत्च 
किप खादमीके द्व(रा गुप्त रीति से मरवा डाटना चादिये। 
ेसाःविचार कर दूसरे दिन मव्यरात्रि को -घनदेव कर बुटाया 
खीर इत्या करनेवठे को कह दिया किं वह जव रास्ते 
अवि तव उपे बिना कुछ पे मार डरना ! 

रानाके सकेत के अनुसार रात्रि फो राजा का भादी 
घनदेव को वुकाने माया । तव धरण नेक्हा हे माईतू बही 
रमै दी राजाके पास जाता हं । रे कह घनदेव क मज्ञा 
छे घरण हृष पूरक राजा के पास जाने को निकठा | मार्ग मे 
इव्यरि ने बिना कुञपूषे उसे मार डाला । मर कर वह 
सात्वो'नरक मेँ गया | कहा दै क्रि- - ॥ 

पद्भिरमासिरत्थाप्ैः पद्भिरेव दिने फिर 1 

` अन्युग्रुन्यपापाना-्ट्ि जायते फढं ¡ १॥ 
सरथ दसत जगत मँ सत्ति उप्र पण्य पाप काफछ छः माह 
तथा २ पक्षया छ दिनर्मेहा मिल नाता | 
~ -वाद र्मः घनदेव को मागे हकोकत- माष्टम इई -इसटिष्‌ 
उषे ससार से वैराग्य हुमा जोग चासन ञेने को - तैयार हुभा । 
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पीठे माता-पिता करो बढा सवते हषे पू्वैक भि मल्य केतु 
त्र कोपिता के सुपु कर भुवनप्रम सुनि -के पास चारित्र 
च्या । धीरे २-सव अङ्ग उपाङ्ग पढ़ क्षाम्याद्रि गुणो से 
विभूषित हा गुरू के पास विनयपूवैक रह प्राम नगरादि 
म विचरने खगा । 


एक दिन धनदेव सुनि ने गुरू से देशना घुनी कि नो 
को सम गुणो प्रधान विनय गुण से गुरूजनों को संतुष्ट 
कृरता है उसे लाश्वत सुख प्राप्त होता है, करथोकरिं विनय ते 
ज्ञान श्र ज्ञान से शद्ध समकित की प्राप्ति होती &, उससे 
सम्यक्‌ चारित्र, चारित्र से संवर, संवर ए तपस्या, तपस्या से 
निरा, निजैरा से मष्ट कमै का नश्च, कमना से ` केवलक्ञान 
ञओर उप्त से अनन्त अन्याबाध मोक्ष ्राप्त होता दे । 

धनमुनि ने दस प्रकार गुरू से विनय करौ महिमा सुन 
गुरू सादि पच परमेष्ठी का त्रिकरण द्धि से विनय करने 
का तियम ल्या) 


एक बार गुरू महाराज के साथ विहार करते र सकितपुर 
नगर के उथान मै माये । वह भादिष्य चव्य मेँ त्रेखोक्य 
नन्धु श्र जिनेदवर की प्रतिमा को वन्दन रने घनदेव गये । 
वह विनयपूर्ैक खुद्ध भाव से स्थिर हो मगवान्‌ कौ स्तुति 
करने छो । उस समय घरणेन्द्र वह भगवान्‌ के दशन करने 
भाया | उसने सुनि को निश्चल ध्यान ते भगवान्‌ की स्तुति 
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करते देख परक्षा कगनेके छि घनेक सर्प पैदा र सुनिके 
शरीर पर च्पिटा घौर कटवा कर कद -उपतर्ग करने ठा 1 
फिर भौ शुनि मपे घ्यान से चायमान नही हुए । तब 
षण्णेनद्रेप्राट हो मुनि कौ स्तुति करने छपा । पठि भो 
किप्‌ उपगं की क्षमा माग, षरणेन््ध भावार्थं महाराज के 
पाम ज वन्दन कर पूछनेल्गाकरि दि, महाराजा | धन मुनिने 
निन समर्‌ जिन चैत्य छो उत्तम विनय ते क्या पुष्य - उपान 
किया ?" गुरू ने-कहा हे षणेन इस विनय से मुनि ने जिन 
नाम॒ क्मै छा बन्ध क्रिया ट | इस प्रकार विनय-का 
मत्युत्तम फल सुन षरणेन्र ' मने स्थान को छीर गया । 
६~+के बाद धनमुनि काल वर्म पा सहस्राच।र देवडोक मै 


रतन इए । वहा से चव कर महाविदेह क्षेत्र मे तीर्णः ष्द 
प्राप्त कर मोक्ष ज्येगे | ,, र 


॥॥ 


~ 


ग्यारहवी कथा 
` शजा अरूणदेष 
जो म्यारहवे आवश्यक पद की आशधना से 
तीर हवे. 


भरतकषेत्र मे सलोभायमान विश्लाछ मणिमन्दिर नगर रमँ 
मणिरेखर राजा राज्य करता था । उसक्रै शोढवान मणिमाङा- 
रानी थो | सै कला कुश पराक्रमी भरुणदेव पुत्र था । 
कुमार यौवनावस्था म आया तव एक दिन प्रधान के पुत्र 
सुमति के साथ उथान म बस्त क्रोडा करने गणया। उस 
समय वहम विविध प्रकार की खी हुई वनस्पत्तिसे चित्त मः 
प्रफुरिक्त हो उढठा । प्रसन्न चित्त से उथान की प्राकृतिकः 
मुन्दरता देखते २ कुमार ने उथान के एक भागम दृक्षोकी 
शत छाया में पेडकौ डा पर वे हुए इहे पर च्ूल्तीः 
हुई एक भनुपम सौन्दयैश्ाछिनी युवती को देखा | उस 
सुन्दरी को देख कुमार्‌ काम पीड़ित हो स्थिर द्रष्टि से अतृप्त 
इच्छापि उप्तकौ तरफ देखनेच्गा} इतनेम एक विधाधर ने 
भाकराड मामे से मक्र कुमार शचीर्‌ उक मित्र करो वहां से 
उठाकर क्रिमो भरण्य मे छोड दिया} वहू उस विधाघर केः 
साथ कुमार्‌ ने बुद्ध किया} इसयुद्र मेँ कुमार्‌ ने तछ्वार्‌ के 
प्रहर से विधाघ्रर कौ निर्व कर्‌ पृथ्वी पर्‌ परा | वहः 
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तीन प्रकार घि र्दन. करनं ठगा.। उप्तके रुद्रन को पुन उपकर 
माई भनीवेग ' खेचरः भचानक् माकाश ममित उतर साया । 
उसने अपने भां की दुदैश्ा देख मत्यत क्रोवित दौ कमर 
भौर उपके मित्र को उठाकर काञ्च मे उडादा। वहां रे 
वै ध) भल्पं ज्वाले बन्धे कए मे गिर पड 1 ! बहुत 
कटठिनाई पते दोनों मित्र ८मागे चरे 1 

चते २वे किसी अण्ण्य में पहुचे | "वहा छ्मीदेवी के 
-मन्दिरि के पाप किसी पुरुषको श्क्ष कीं उप्र वधा हुमा 
देग्वा बौर पाम ही मनोहर मामूषणो तै विमूपित सुद्दर स्त्र 
को विली करते देखा । उपक पाप्त जाकर कुमार्‌ मे पञ 
हे वष्टि | यहपुर्ष कौन दहै" भौर इसकी रेसी हालत 
रते हुई * दके पास बैटश्टत्‌ व्योरो रहाट 

कुमार कं वचन घुन सुन्दरी बोढा दे परपकरारा पुष्प। 
यह विधाधरो का स्वामी मेरा परति! हम कोद्र करने के 
ए इस लमोदेवो के वन मँ भाक्र पुष्प एत्र करते 
थे, इतने मेँ ल्दमीदेदौ ने कुपित हो मेरे स्वामी %ी यह 


दुदेशा कीरै । यदि भाप कृषा छर मेरे पतिको व॑धनष 
ङ्ादत्तो बदा उपकार मानुगी। 


विधाघारौी के करणाद्रं वचन सुन कुमारं विघाधर्‌ को 
नुन के छिएु छक्ष्मोदेवी ङी स्तुत्ति करने , खगा । 

(द भक्तवस्मद जगदेर्वरी, ,कमडदेदी तेरी जय हो । 
हे धगुणमण्डार, जगदाधार, पदूमादेवी } तिरी नय हो | दे 
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जननो! तेरी कृपा से मूर पंडित हो जोति है मौर अवगुण 
गुणवान हो जाते है! है सुरासुर सेवित परमेर्वरी !' युक् 
गरीब की स्तुति सुन प्रसन्न हौ सुन्चे देन दे। ` 


कुमार को स्तुति सुन लक्ष्मीदेवी प्रत्यक्ष हो प्र्तनन सुख 
से कने ठगी-दे वत्स ! मै तेरे पर प्रसन्न हुई. ह्‌, तू इच्छित 
व्र. माग, मै खुक्षी से, दी । 


कुमार ने कहा~हे ` माता | यदिः आप सुश्च. पर प्रसन्न 
हु\ है तो इस विधाधर को बंघनसे मुक्त कर दें । यही मेरी 
टृच्छा है। तुरन्त देवी ने वि्ाधर को बंधन शुक्त करक्हा कि 
हे खेचर ! तेरे को ब॑धन भ्युक्त करा नव॑न जन्मः दिछानेवारे 
इस परोपकारी कुमार का पूणं जभार मान |: वंघनमुक्तः हो 
खेचरपति दोनों हाथ जोड़ नम्र वचन से कुमार को कहने छ्गा, 
हे परमार्थं वत्स पुरुषोत्तम ! भाप- जते पुरुषो से ही यह 
पृथ्वी रत्नगभै कहती हैः। यह सत्य हैः फि भज. मुदे 
भापकी कृपा से नया जन्म मिका है ।- मापने जीवितदान दिया 
उपक बदरे मे मँ भापको कु भीदे सर्वू इस योग्य नही हू 
फिर भी मेरे पास यह प्रज्ञप्ति भादि दस विधाष्‌ ड इ 
ग्रहण कर सुद्धे कृताथ कीजिये । 

खेचरपति के. भग्रह्‌ से कुमार चे विद्यण्यें ग्रहण क्र) । 
पीठे विषा कै प्रभावसे दोनो भित्र आकाश मार्भत्े सगे चरे! 
सगे.जातेर्‌ वृक्षौक) श्रेणियो से भरपूर भौर फलपरटों से 
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मरा हुभा नन्दनवन समान) एक मनोहर नंगल देखा । उपमं 
देवमवन समान विश्च सुवर्णमय श्री शातीनाथ मगवान का 
शत्य भी देखा । उसे देख भाकराश्च से उतर निल छदे 
स्नान कर्‌ घुवासित पुष्प से उल्छस्षित दय से विधि महित 
-मावपूवक मणवान को पूना | पोठे पक्र चित्तसे 
भगवान को स्तुति करने ख्गा- 

ष्टे चिदानन्दमय प्रभो ¡ विश्वेन नरपति के पुत्र 
आकाश के, सूमै समान श्रा शान्ति-जिनेश्वर । भप्कौ 
नय दहो } भाप नगत के नीवं के मनोर्वादिति पर के 
वाले कृत्पवृक्ष समान हो । हे प्रमो | -जो प्राणी 
भादी भाज्ञा को भावपूैक धारण करता है उप्त प्राणी फी 
आज्ञा भनेक रार मौर मनुष्य मानते ह भौर दुःखवर्नित 
-अनन्त भोगमय संपत्ति का स्वामोहोताटै। हे प्रमु | विरेष 
च्या कह जो प्राणी क्षीर नीर को तरह आपके च्यान ५ 
तल्टीन हो जाता दै वह उपो मव मे सिद्धि प्राप्त कर भापके 
भमान हो नाता है| इस प्रकार कुमार मश्िपू्ैक भगवान क़ 
स्तुति केर र्हा था हृतनेर्मे मप मँ कुमार ने भारती देवी 
के द्दीन क्रिये | देगोके दर्शीन होते ही नमस्कार कर सरस्वती 
देवी की स्तुति ऋगन च्गा। हे भारी । दै सरस्वती { 
डे रस वाहनी देवी ! तेरी दया से कविजन गम्भीर घर्मयुक्त 
भ्य कर्‌ विद्व म बमिद्धि प्राप्त कते है ।, दे महा माता) 
तेग कृपा घे मूस ठोगन्मः पडत हो जान प्राप्त -ष्रते ह । 
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हे नननी.] विरोष क्या कदं१ चुर, म्र विधाधर जर 
मनुष्य सब कोई तेरा ही गुणगान. करते & । इस प्रकार स्तुति 
सुन सरस्वती देवी प्रसन्न हा बोधी हे-वत्स । मँ तेरे पर 
प्रसन्न हो. वरदान देती ह .करतु रांतिमति नाम की सुन्दर 
कन्या- के साथ. व्याह कर वि्ाधरौ का स्वामी हो सुखपूवैक 
जीवन यापन करेगा । यदह वरदान दे देवी अन्तर्घन हो गई । 
पीठे कुमार मित्र सहित चैत्य से बाहर निकला । बाहर निकर्ते 
डो अनुपम सौन्दगरेालिनी सुर कन्या को देखी । उसे देखते ह 
कमार को याद आ गया क्रि यह वह सुन्दरी है जिघे मनि न्ग 
म श्चक्ती हुई देखो थी भोर यही लांतिमति कन्या होनी 
चाहिए । कुमार वह विचार कर रहा था दृतने मेँ सुन्दरी की 
ष्टि भी कुमार पर पड़ी । कुमार को देखते ही उस सुन्दरी 
को रोमांच हो चाया भौर एकटक उसे देखने ङ्गी । थोड़ी 
देर इस तरह . देखने के बाद उथान से विविध प्रकार के 
मुवासित पुष्पे जपने हाथ पि एक युन्द्र्‌ माल तेयार रर 
उसके साथ एक पन्न छिख.सपनी धाय के साथ कुमारं कै पास 
मजी ! धाय ने कुमार के पास्त जा आदर पूरक वह मारा 
कुमार के गेम पहना, पतर उसे द्विया सौर उत्तरके छप्‌ 
पक्र तरफ ग्व न्ह । 


कुमार > उस्छ्ित्त हृदयः पे पत्र पढ़ । उपरम निम्न 
प्रर श माच थः | 
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ध्यायं पुज { मै क्या च्लि सम्चमे नही भाता। रिरिमौ 
ष्का इच्छाहोने पे अनुचित भी च्खिदू ठो भापध्यान 
नी देगें 1 दूसरा ङुछ खु इससे पहटे तो मै भपना परिचय 
दृ" ठह ठीक रदेमा । चैताद्य पर्व॑त क) दक्षिण-्रेणी मे रिव 
मन्द्र माम कं विशाद्कनगर मे वञ्जवेग विधाघर्‌ कौ वन्वे 
राणी ते उन्न हुई उनकी म शान्तिमति प्रिय पुत्री ह । मेरे 
पताकी भज्ञासे इस बनमेही भै हमेशा-रहती ह । भौर 
चेत्य मेँ भगवान्‌ शान्तिनाथ व सरस्वती देवी कौ निरन्तर 
हेवा करती ह । क्रिः नैमितिक के कटनेके भनुसारं भाज 
मेर पूर्वै पुण्योदय से भाप्कं दर्षीन हुए | लब मेरी भन्तिम 
थिन यहा है लाप कृपा कर मान क रातय रहं } 
रातः काठ मेरे त्ति विवाह की मद माम्रीठे यहा अर्दे । 

मनड्च्छिति पतर पद कुमार्‌ ढो बद्रा हयै हुभा सौर ब्रेम 
डी निशानी के पमे भ गदी कुमारी कै पास भेजी । पीठे वह 
दिन उस्ने विचार मष्ट व्यतत कर दया । द 

दृमरे दिन प्रभात मे क्चरेण व्िधावर वहां आया | वह 
सदसक मार को नगरम छे गया} पीठे उस्ने उत्साह 
ठे शानितिमति के साथ उसका विवाह कर दिया | कन्यादान 
म सपार धन दिया। विवाहे वाद्‌ कुमार वहीं रहने ल्गा ] 

एक बार नद्योन्मते नाम के विधाधरने कुमार के मित्र 
का हरण किया इसटिए्‌ मरुणदेव कुमार ने ग्र्प्ति घादि 
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विया के प्रभावे विधाधर्‌ के साथ युद्ध कर अपने मित्र को 
लुडाया । पीछे अपने पराक्रम से सव विधारे की ष्णी का 


राना हुमा । सच दै पुण्य्ञाछो को पग पग प्र्‌ सम्पदा भर 
विजय मिर्ती हे । । 


एक बार जयन्तस्वामी सुनि की धर्मदेशना सुन उपने 
मित्र भौर स्री सहित समकित मृ बारह त्रत ग्र््ण किये. । 
फिर सब दादवत . ओर अशादवत जिनाव्यों म जिनविम्बोंकी 
वन्दना कर्‌ समकित निर्मल करने छा " कुक समय अआनन्द- 
पैक निरीमन कर विधाधर को श्रेणी का राञ्य वृन्नवेग के 
सुपुदे कर मित्र ध्मीर पत्नी सित दिव्य विमान मे श्रैठ 
धाकराश मागे से मणिमन्दिरि नगर मै भाया । माता-पिता को 
खवर भिरे हौ उन्होनि हर्षं व॒ उत्साह पूतैक नगरी मे प्रवेश्च 
कराया } कुमार ने विनयपूवेक माता-पिता को नमस्कार 
किया | शान्तिपति ने भो विनयपूवक्र साप्त इवघुर्‌ कै चरण 
स्पश किद्‌ । माता-पिता पुत्र की सम्पदा को देख हेर्पित हुए । 


पीछे अरुणदेव को राञ्यतिहासन दे राजाने सुनिप्रभ 
गुरू के पा चारित्र छि | अस्णदेव न्याय पूर्वक प्रजा का 


पाठन कएने ठ्गा | कुछ तमय बाद राणी के पदररोखर पुत्र 
उत्पन्न हुवा | 
[4 


भिः 
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एक दिन भरुणदेव बादर उधान मेँ घूमने निकटे । इतने 
म उन्होनि ठीरीयान उथान मेँ शातमुद्रा युक्त श्री मणिर 
रानपिं को देखा । उनको देखते द राना छो लातिस्पएण 
ज्ञान हुमा लिसपरे उन्दने भपना पूर्वं भव निम्न प्रकार देखा । 


श्युवितमति नगरी मे कोई महापापारमी त्रै रहता था। 
वह्‌ रोगों कौ भनेक प्रकार की चिकित्सा करता था | उपे 
यहां कोई एक तपस्वी सुनि यौपध ठेने भाये } उप्तने उनको 
शौपघ दी जिससे उन कृण मुनि ने उत्ते धमोपदेश देते 
हुए कदा करि- 


शरहिणा गृहधर्मस्य, सारमेतत्परं स्पृतम्‌ । 
यथाश्षवित सुपातरेभ्यो, दान यच्ुद्धवस्तुनः ॥१॥ 


स्थे -गृहस्थौ के गृहस्थाश्रम धमै का यही प्रम सार सूप 
फ़ बताया है क्रि शद्ध वस्तु का यथाश्चविति दान देना । 
साराश यह है क्िसुपात्र को शक्ति भनुसार्‌ वस्तु फा दान 
देना। यह गृहस्थो का गृ^स्थ्रमे फा प्रम साररुप कततेन्य 
वत्या दै१। 


इपर तरह वह्‌ सुनि उस वैध को हमेदा उपदेश देते नि सपे 
वह्‌ वैध सुनिक्रो निरन्तर द्ध भाव घे छ्द्ध श्ौषध देता 
भौर उनका बहुत भादर करवा ¡ पीडे वड्‌ धैव भार्व्यान 
मर फर नह्गल में पाच प्तौ वानरियो का स्वामी हुवा । 
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पक बार धरण्य मेँ क्रीड़ा करते उप्त वानर ने एक सुनि 
के परमे तक्रटीफ देखो । उन्दं देखते ही वानर को पुवै भव 
याद भाया | पुैके भभ्यास्त से सव व्वाधियों की घौषधियों 
को जाने गा! किर उसने जङ्गल कौ किसी वनस्पति को 
मुख से चबाकर चैरमेंर्बोधी । थोड़ीदेर मे निका ददं दूर 
हो गया । मुनि ने ऽते योग्य जीव्‌ समञ्च उपदेश दिया } इसट्यि 
वानर को सभक्रित हवा भोर तोन दिन तङ सामाथिक्र नत 
व अनरान क्र तीन पल्योपम की सायुष्यवारा सौधर्म कल्प मेँ 
देव हुआ । व्ह से चव कर, अरुणदेव कुमार इभ । इस 
प्रकार सपना पू मव नान अरुणदेव ने राजिं को प्रणाम 
किया इतने मे सनि ने कायोत्समी पूरा कर घर्मै छाम दिया । 
पिर राजना उनके सामने चटा मौर सुनिने देशना भारम की | 

हे राजा ! अत्यन्त कष्ट से प्राप्त यह मानव देह भौर 
उतने भी निरेम श्षरीर, उत्तम कुर, ओर्‌ जन घर्मक्रा 
मिना महा दुरम हे । इसमे भी देवादि तीन तत्व पर रदा 
होना सौर्‌ भी कठिन दै 1 उन तीन ततवी का खरप यह दै । 
चौसर इन्द्रो से सेवित चोतीस भतिशययुक्त सर्वन्न॒ जिनेदवर 
देव, पच मदाव्रतयुक्त, नवविध ब्रह्मचर्य पारने , वारे, साव 
व्यापार से विराम पाए हुए गुण्च्त गुरं तथा जिनोदित 
क्षमादि दस विष धमी । इन तोनों को यथाथ भाव पूर्वकं प्रण 
करे त्र संप्ार को अल्पता के देतुरुप सम्यगद॒शेन की प्रान्त 
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हती है इसके पीठे चारित्र का उदय होता ६। चाछ्त्रिदो 
प्रकारका 8, एक देशविरति भौर दूरा सर्वं॑विरति। देश 
विरति चे स्वी शु प्राप्त होता ह मौर सै तिरति से मोक्ष 
्राप्ठ होता है । 

गुरु की धर्मदेना सुन वैराग्य पणे हो गुरू को 
नमसकार केर राजमटट मे भाया व्हा सवं प्रधान वे 
छौर सामन्तादि को बुखा कुमार पदमेखर को राज्यासनदे 
माठ दिन तक निनचैष्य मे महोत्सव कर श्री प्रमाचार्य के 
पास चास््रि ग्रहण किया । शातिप्रति ने भौ चाति छे 
लिया | राजर्पिमुनि भरुणदेव ने दादशागी का सव्ययन किया | 
निरतिचार से चारित्र का पाटन कर्‌ कष्ट कर्मो का नाश 
करनेखा। 

एक बार गुरू ते वीस स्थानक की महिमा सुनी | उमे 
ग्यास भावश्यक पद के षरि मँ युना रि जो मनुष्य 
सामयिङरादि छ भावश्यक कौ तीन करण शुद्धे चुद्ध उपयोग 
से माराधना करता है वह जिन नामकम का उपा्चन करता 
है! सामायिक् से संयमनिर्मैठ दता है, -समक्षित, द्र द्योता ६, 
चन्दन से गुद्धनन की सेवा भक्ति होती है प्रतिक्रमण पर 
सापमगहां होती 8, कायोत्पग से चारित्र के अतिचार द्र 
होते दै भौर प्रव्यद््यान ने ठप कौ, शुद्धि होती । 

गुरु से भावश्यक पद करी साराधना कां फट सुन राजर्षिं 
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मुनि अरुणदेव ने इसका नियम छिवा उपयो पूरक 
सावधानी से ऊ आवश्यक क्रिया मेँ प्रमादरहित उयम करते 
अनुम से जिन नाम कर्मं उपाजन क्रिया| सनि कौ 
परीक्षा करने कै दिए छ्कष्मोदेवो ने छः माह तक अनुक्रख. 
्रतिकू8 उपप किए फिरमी भनि चैयं जहा मौ स्तहिति 
नहा इए उपरक्त हृत प्रकार ये । 

एकर दिन पकड देव कन्यां के परिवार सित भक्षर्‌ं 
हाव भाव भौर कटाश्नयुक्त नेत्रां से कामोदीपक्र वाक्यों के 
श्री सद्नीदेवी कहने लगी कि हे स्वामी! मै सायापूणे हृदय 
षे कामाग्नि से पीडित अपकरे पास बाई हसो अप कृपा कर्‌ 
मुने विषयामृत पिडा सात करो | इस प्रक्रार कहनेषर भौ 
पत्थर पर्‌ पानीडलने के समान सुनि का दिढ जरामभी 
नही पिघछा | जत्र अनुकर उपपर्गो से चायमान नहीं 
हुरे तवर प्रतिकृ उपसर्गे करना शुरू किया । फिर भी युनि 
ने समभाव पूर्वक सव सहन क्रिया | जव सब प्रकार के प्रयत्न 
ग्यथं हो गये तव प्रगट हो क्षमा मांग स्तुति करने खा । 

हे मुनि श्रेष्ठ आपको घन्थ है| मैने सनेक प्रकारके 
अनुकूल प्रतिकूल उपरम क्रिये फिर मौ सापङ़ा चित्त जत 
भौ विचछ्ति नहीं हुमा | जगत्‌ द्रन्यावरयक करनेवे तो 
बहुत है परन्तु मपे समान भावाय कटनेवाे विरले 
होते ह । ह महाभाग्य सुनिराज ! मैत्रे जौ २ उपगै शिप 
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उसके स्यि क्षमा मागतौ ह| इत प्रकार सुनि के गुणान 
कर॒ विनयपू्दक चन्दना कर देवो भपने स्थान पर गै) 

राजपिंमुनि निरतिचारख्ूय से चारित्र फा पाटन कर, 
सन्त म भनशन कर दारहवे देवक मे सदधि 
देव हुए ! वहा से चव कर मदानिदेद म तार्ङ्कर ` पद्‌ 
प्राप्त कर॒ मोक्ष जगे 


वारह्वी कथा 


राजा चन्द्रवमां 

जो वार्य शोख्त पद की आराधना से 
तीथकर हुवे 

भरतक्षित्र मे भनेक जिनाल्यों से भरपूर मनोहर मकि 

पुर नगर था। वहां पराक्रमी चदरवर्मां न्यायपूैक प्रना क 


पान करता था ।! उपक रूपवती घर्‌ गुणवानचदविख 
नामक्ी रानीथी। 
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एक बार उप नगर के उथान मे बहुत मुनियों के साथ 
चार्‌ ज्ञान को धारण करनेवाठे श्रौ चकरर्वर भाचायै पधार 
देवतामोः ने मे शिखर जसा मनोहर चा सुवणं का सिंहासन 
बनाया व उपस्त पर्‌ गुरू महाराज बैड । उदानपति ने गुध महाराज 
कै पधारने की ष्ुचना राजा को दौ । गुरू का भागमन सुन राना 
बहे ठाट बाट से परिवार सित र्वैदना करने चछा | घाति 
तमय मा मँ राजा ने समतारस के सिधु समान, नेत्रो को 
भानन्द देनेवाे सुवण की कांतिवाठे दा सुनयो कौ कायोत्स्ै 
मे खड़े देखा । उनको यौवनावस्था मेँ पसा दुष्कर तत का 
पाटन ऋते देख राजा को विस्मय हुवा । पीछे गुरू के पास 
आ विनयपूषैक वैदना कर योग्य भापतन पर चठ गुरू को पूछने 
र्षा हे करूणानिधि ! मेने मार्ग मे दौ सृनियो को देखा । 
सुकुमार देह ओर्‌ योवन वय होने पर भी उन्होने चासि क्यो 
चया £ आप कृपा कर्‌ बताइये ! 

गुरू ने कहा हे राजन्‌ ! उनके वैराग्य का कारण व्यान 
से युन । कुरास्थ्पुर नगर मँ छोक प्रिय ओर धनाय मदन 
तेठ रहता था । उसके क्ट कुरनेवाी जीर दुगौणो की मंडार 
चडा ओर प्रचडा दो स्त्रियां थीं | उनच्ियें के कच से सेढ 
कौ लक्ष्मी भो पडायन कर गई | कहादहै कलह से टाक मँ 
भपयश, अप्रीति मौर इदेग वगैरह अनेक प्रकार कै कष्ट उतपन्न 


होते है । दोनो स्तयो के कर्द ते सेठ कुछ दिन तक प्रचण्डा 
के घर सुख पूवेक रहा । 


१२० 


फिर मदन सेठ प्रचण्डा के घर्‌ सेर्चेहाके षर माया) 
चट ॐो भाता देख चडाने कोधित्त दहो मूस ठे मत्र पकरर 
सेढ पर फैका इतने मेँ मूर सपे ख्पदहो चेढठको उष्नेके 
व्यि दीद रेता मयकर द्ध्य देख षठ मय से भागा। स्प 
भी ईकार कर्ता उपक पठे दौड़ा । सेठ हाफता २ व्याकु 
हो दौड़कर प्रचडाके घर पर्‌ वाविस्त भाकर खड़ा रहा । ठनरप्र्चडा 
कहने छपी-दे नाथ | भाप माङुछ व्याकुल घौर भय प क्या 
कपर्दे दो? चेठ दीन होकर कहने दगा-ग्रिया | आन 
चेडा के घर परै ही चछा गया इतने मेँउम दुष्टा ने निष्टुर 
हो सुक्े मारनेके च्थि इस्त भयंकर सापिको भमेजादै) देख वह्‌ 
माया ] इतना कहते ही तो वह साप नजदीक घा प्हुचा मप 
को दे प्रदाने अपने शारीर ऊा मछउतार सै पर फेकरा। 
वह्‌ मैढ मन्रके प्रभव मे नोटिया बन गया मौर उसने पपका 
नारा कर द्विया | 


पीठे भय रहित होन प्र सेढ दवेचारनेच्गाङ्रि भ्र ¡ये 
दोनो स्तिया पाप की स्नानदै। ने दोनो र्मे मौप्रधि रो जानने 
वारो ६ इमव्यि कभी मेरे ण्रक्रोधित होमेर्‌ को मार सक्रती 
है निमे मार्तैव्यान मे मः दुर्मति मे नाडा | इ्तलिये इन 
दोनो सक्षपनियो क्रो छोड भन्य क्रिक्ती जगह चला जाना 
चाहिये । एेमा निश्चय कर गनि दोनों स्त्रियां षर को 
छोड़ देशान्तर जनि को रवाना दहो गया! कुछ दिनों मेवह 


। १२१ 


कारपुर पर्हुचा ओर सोचने ठ्गा कि लव मँ यहम निर्भय 
होकर र्हैय | क्योंकि इतनी द्र मेँ रहता द्व इसका पता उन 
दोनोंको कह से छोणा { यह सोच मदन सेठ नगर मेँ आया 
उप नगरं म धन।दयभानुसेढ रहता था ! उसके भानुमति स्त्री 
वे चार पुत्र जीर एक विया बौर कटा को जाननेवाडी विदत 
समान कोतिवाी वित्ता पुत्री थी । वह पिता की प्यारी 
थी | व्याह करने योग्य होने पर सेढ उसके समान गुणव 
परतिको सोने था] सदन सैट घूमता २ उसी पैठ करी दुकान 
प्रजा पर्ुचा । भानुसेठने उक्षे देखा । उपे देख वह विचारने 
ख्गाक्रि यह्‌ कोह कुलेन मनुष्य नाम होता है। रेता सोच 
आद्र पूवक अपने घर्‌. ठेगया आर्‌ सम्मान पूवक रखधा। सत्रि 
मेँ भानुपेड की कुख्देवी ने आकर स्वप्नमें कहा करि तेरी पुत्री 
के योग्य यह वृर है, इसके साथ तेरी पुत्री का व्याह कर देना 
देवीके कहने से सेठ ने दुसरे दिन स्वप्न कौ बात सवर कुुम्बियी 
ॐो कही! सरको सम्मति सै उत्सा पूर्वक मदन सेट के साथ 
 विदु्छता का छन कर्‌ दिया । 


कख दिन तक्र मदन सेठ श्वसुरं के घट पूवर शा | 
पीठ एकं दिन सपने घर जाने शी इच्छा हु । यह वात उसने 
भपनी प्रिया कने वत्ता | उतने नाने के छिये स्वीकृति दी सौर 
मागे मे भोजन के व्यि एक वर्षन मे सन्न्‌ रख करदे दिया। 
चह ठेकृर्‌ मदनसेढ अपने घर्‌ की शीर रवाना हुवा । मरभम 
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एकं सरोवर भाया वह स्त॒ खाने धैढा गौर्‌ विचार करने 
ख्णाक्रि कोई धर्तिथि मिद जावो इनमे थोड़ा उषे 
देफर पढे ख ॐ । रेष्ठा विचार फरता है इतने मेँ एक ताप 
बरहा मा पू्हुवा । उषे थोड़ा स्त दे स्वय पानीठेने सरोवर 
पर्‌ गया इतने मे वह तापप् मत्त्‌ खनसे ककरा) गया) 
यह लाश्चर्येननक बनाव देख सेठ दिगूमद हो विचारे ठ्गा 
क्षि इय दुमैति के दयार रूप इष सती का ही यह कायै है । स्त्रियो 
का स्नेह केवल सस्थिर सीर प्रपचख्प है । इषीच्यि कटा है 
अ्रहचरिय रत्रिचिरिय, ताराचरियं चराचर धरियं । 
जाणानि बुद्धिमता, महिढा चरियं न जाणन्ति ॥१॥ 
मच्छपय जल्पेये, आकशे पञियाण पयपन्ति । 
महिकाण दियमग्गो विवि छोर न दीसन्ति ॥२॥ 
अर्थ-ग्रहो की, सूये कौ चाट, तारामो को, चाड 
घौर चराचर पुरुषो का चारित्र ये सव बुद्धिमान्‌ जान सकता 
है परन्तु स््रीके चारित्र को कोई नही नान सकता पानीमै 
मच्छके पैर, भाक्राद्च में पक्षियों को पद पक्ति, भौरस्त्री के 
षदय का मर्म ये तोनों दक्ष छोक मे नां देखे जा सकते । 
मदन सेठ इ प्रकार विचार करता ह इतत मे वह ककरा 
काशीपुर तरफ मागने खा) कौतुक देखने ष सेर भमी 
जल्दी २ उ्के पे चला} बकरा दौडता २ विदुर्छता के 
फर पहुचा । मदन सेठ मौ स्ुपचाप षर के भासपाप्त कोर 
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नही देख सके भौर खुद सन कुठ देख सके इत तरह चिप 
कर खड़ा रहा ! बकरे को आया देख विच्छा ने कोधित हो 
से सम्भे से बाधा घौर पीठे ठकड़ से मारने गी 1 बकरा 
विचार चै तै कर धिल्छने रगा 1 वह दुष्टा ज्याद। घौर प्रहार 
कर कहने ठम कि नो कोद दुसरा भी सत्‌ खाए उसे भी 
पेपी ही दुःख भोगना पड़ेगा । बहुत देर पीठे उसे दुखी जान 
मूढ ्वद्प मे छाई भर सक्चयं म हो पूछने छ्गी कितु 
यहं कते आया ! तापस ने सब हकीकत बताई । इसच्यि 
विचुर्छतः मन में दुःखी हो विचारने ठगी त्रि यह तो किसी 
के बके किसी को दुःख मिढा। पीठे तापत्त को जानि कौ 
सक्गाद) | 


यह्‌ घटना देखकर मदन सेठ मन तै सोचने ख्णा कि 
गह्‌ तो पटे क) दोना छ्य से भौ अभि बट हुई हे मेरे 
दुभाग्य का सन्तदही नही शै। घर्‌ से चला वन मै गया तो 
गड नै आम छम), वह्यं से निकल यहा चाया तो यह 
तीसरे उन दोनो से भौ बद्र निकट । अव यदि घर जाऊ 
रो पहलेवाद्छो मार डि घौर यदा रह तो यह्‌ मार डे । 
दसकिए राक्षसी समान इन स्तयो क) धे जरूरत नही । 
अचर तो श्रीर्‌ कहौ नान चादिए । एेषा सोच बह! से निकर 
थोडे दिनं मे हसती नमर मे पहुचा। वमौ चन्द्रमा की 
किरणो के समान सफेद रज्नवाका मनोहर र ऋषभदेव का 
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खस समय उप्त नगर म वसुदेव शठ के श्रोदत्तकपरारं मौर 
पुन सेठकौ पुत्री श्रोपति का टन होनेवाला था | इपट्यि 
दोनो धरो मेँ मानन्द नौर धाम घूमदहो रही थी । उपे देखने 
के चिप भने स्री पुरूष श्ट हए ये । वरात भीढठट बाट 
से नगर मँ धूमती २ श्रीपुनष्ेठ के घर भाई । वर राजा 
तोरण पर पुचा । इतने मे करर कमो एवम्‌ पूर्व परापर कमोंदय 
के कारण वर राजा वहीगृह्यु हो गई । भचानक पुत्रक 
मृत्यु से वदेव बदा दुखी इमा । दुल्टन का परिवार भी दुल्ली 
हुवा । सथ छग शोकातुर हो अपने २ षर्‌ गये। इतनेमे 
श्रीपुनशेठ ने देववाणी स॒नीकीदहै पेठतू तेरी पुत्री का 
विवाह तेरे धरके सामने दपि हुए धनदेव के साथ भाजदही 
कर देना भ्योकि यह फन्या उठी के योग्यहै। यह सुनते 
्रीपुन चठ ने धनदेव को दुद निकाला घौर उप्के साथ घपनी 
न्या का विवाह कर दिया | उप्त समय नगर में गु हई 
-धनदेव की दोनो स्यां छन समय वहां घा प्हुची लौर 
विवाह मण्डप मँ सपने परति फो देखा ! उपे देखते ही माश्च 
भेँदहो दोनो कहने ठगी किं अपना पति यही कैसे माया" 
क्या यह घपने को घोखा देकर भपने पीठे २ भाया है" परन्तु 
एसा नहीं हो सकता । बहुत से मनुष्यो की भाकृति समान 
होती है इसठ्एि भपने को रेता कता १} हनारोँ को 
पर पने नगर घि वह यहां कि तरह मा स्ताः इत 
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तरह दोनो" ने अपना समाधान कर, ठभ्नोत््व देश षर टीटने 
खगौ । 


छन पू्णै होने पर धनदेव ने कन्या के वस्त्र पर कु कुम 
से एक दोक छिघवा | 

डज वसती ` रतनपुर, कः क्वासौ गगन मंडनर्चूतः । 

धनपति सत॒ धनदेवे, विेर्वशषास्पुखकृ तेश्चृतः ॥१॥ 

अथः-रहने का स्थान रत्नपुर क्ट £ बोर भाकार का 
भूषण पी यह भाप्र कहां 2 परु यह सब घनपति पुत्र 
धनदेव कै ल्यि द्ैवयोग से यह भम्र सुख दैनेवाछा इवा । 
यह छ्सि भौर किसी बहाने से बहार्‌ निकठ गुप्त रीति से 
शीघ्र नगर के बाहर भाया} व्हा उसने स्रियं को न्द्‌) २ 
नाती हुई देखी । धोङ्धी देर मे सब भा्र के पास पचे । दोनीं 
स्यां जल्दी पेड पर चद गई । घनदेव भी पहटे कौ तरह 
भपनी जगह तठ गया । इतने मँ आघ्र वृक्ष वायु बेग से गगन 
मागेसे होता हुआ अपनी जगह भाकर स्क गया | तब धनदेव 
सियो के पर्ुचने से पहर घर पर्व सो गया । 

दूरे दिन सवे जल्दी दृसरी खी परति को जगाने ग । 
वहा जाकर उसने देखा कि उसके हाथ मँ ठच्छा भर मेहदी 
ओर ल्छार प्र कुंकुम का टीकादै इसलिषि वह तुरत 
पदरीस्त्रीके पापस नाकर कहने ठगी क्रि बहन पति के हाथ 
भ ठष्ा, मेहदी मौर छ्ाट पर ऊ कुम का टाका दै। 
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इसखिये वश्य रत्रि को रतनपुर मे श्रीमति के साथ व्याह 
करनेवारे लपने पत्ति इसमे जरा मौ ठक्रा नदरी! उन्होने 
गुप्त रोति से मपनौ वातं जान री है] जबक्याहोगा १ 


पटी स्न ने कहा इसमे क्या ' रेसा कट एक दोरा 
मन्रकर्‌ सोते हुए घनदेव के पीये पैर.वर्‌ नाध दिया। डोरा 
चाधते हो वह्‌ तोता बन गया । उप्ते पकड़ पनरे मेँ स्ख दिया) 
अव रत्नपुर्‌ नगर फा हाट सुनिये किं वहां क्या हुवा | जब 
धनदेव प्राता तक वापिप्त नही भाया त प्रीमतिमे अपने 
पिता को फा यह सुन श्रीपुनरेठ दुखी हुवा । इतने में 
सेठ को नजर श्रीमति के -व्त्र पर द्वि हुए इोक पर 
पडी 1 इछोक पदृकर सेठ खुश होर वौ दहे पुत्री ¡ देख तेरे 
चस््र पर तेरे परति ने रोक छिघ्ा है उतरे उप्ता नाम सौर 
मगर का पता चता है । वह हसतीपुर्‌ नगर के धनपति सेठ 
का पुत्र घनदेव है] वहु किस कारण वशरत्रिषो ही वापि 
च्म गया दै । भव पने को पत्ता ख्गाना चष्धिये ! तू नरा 
मी चित्ता मठ कर्‌ । उक्तौ दिन सागरदत्त व्यापारो जपने 
जहाज ठेकर हसतीपुर जनिवाछ़रा था] उक्तके साथ श्रीपुज 
सेट ने एक पत्र नौर बहुमूल्य हार धनदेव कोदेने फे धिप 
सागरदत्त को दिया 1 सागरदत्त का जहाज भनु पवन होने 
के कारण शीघ्री हसततीपुर पर्हुच गयां ! वहम भाकर धनदेवं 
का पता. खगा) उप्तके घर जाकर पूा फ धनदेव सेट दै क्या ? 
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घरे से स्त्रियौ ने.जवान दिया क्रि नहौदै वे तो राञ्च 
करार्थं से ताम्रिप्त नगर गये दहै । आप करां रहते हो मौर 
क्या कामहै ? 

सागरदत्त ने कहा च्छि पै रत्तद्वीप कै रतनपुर नगर का 
व्यापारी ह । वहां से श्रीपुंन सेट ने धनदेव सेठ को यह पत्र 
कौर हार मेजा है । | 

सत्री ने कहा बहुत भच्छा खास । तेट जाते समय कह 
येये क्रि यदि कोई रतनपुर जनेवाछाहो तो उप्त साथ 
यह तोता श्रीमति के पास मेज देना । दृच्ि त॒म यह तोता 
श्रीमति, को दे देना । यह क पत्र व हार ठेकर तोते का पीनरा 
सागरदत्त को दे दिया । 

सागरदत्त पीजरा ठे थोडे दिनो मँ अपने नगरम घाया 
घौर णीजरा सेटकफो देजो कुछ हुमा वह पतवर कह सुनाया। 
सेठ मे वह तोता श्रीमति को दे दिया । श्रीमति निरन्तर उसे 
अपने पास रखती जौर विनोद करती । एक द्विन तोते के पर 
ते डेय बंधा देख उषे -तोड़ उखा डोरा द्रते ही धत्देव 
सपने असी खूप मेँ प्रग हो गया । य॒द् दे सत्र आर्च 
हो पूछने छो कि रेसाहोने का क्या कारण दै? धनदेव ने 
कहा कि यह्‌ सव कर्मवशा हुषा दै | रसा कट्‌ भपनी 
स्रियो" को वात क्यं 1 कुछ दिन सुख पूत्रैक श्रोपन पेट 
के यहा रह पीछे श्रीमति कोरे भने नगर म साया । परन्तु 
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पृहे की बात याद न फर सुखपूर्वक तीनों स्तिया साथर्मे 
रहने खी। 

एकक दिन श्रीमति घुव्ण थाल मे पति केषपैर घो रही 
यी पैर धोने के वाद्‌ थाङका पानी पदटेकी स्री ने जमीन 
प्रफेक दिया] रफेरतेद्दी पानीचरि तरफ धीरे २ सुद्र 
की तश वदने लगा । क्षण २ पानी रो वदता देख धनदेव 
हदय म घवराने चा । । | 

श्रीमतिने यह देख अपनी शाक्त से पानो की मायाकरो 
सभैट छी । यह देख धनदेव विस्मित हो सोचने छगा करि 
यद्‌ तीसरी स्त्री तो इन दोना घे भी इक्तिश्चाटी है । मेरे 
दुष्ट कमो के उद्यसे ही रेसी स्िर्यां मिटो ह | श्रीमति 
की ताकत को देख पहटे की दोना स्त्रियां उस्तक्री नाह्ना मेँ 
्रीतपूमैक रहने ठगी मौर घनदेव दमेश्ञा उपप्े उरता हुभा 
रहने ङ्गा । 

इत प्रकार कट वह मदन से वोदा है मित्र भै द्ी 
चमदेव हू कि उन जीवित. बां के पास हमेशा डरता 
हमा रहता र मौर उनको छोद़ भी महौ सकता | 

घनदेव का सारा दृष्टान्त सुनकर मदन सेठ कहने गा 
किमरे) वे पुरुप धन्यै नोच््िके मोह में नहीं फप्तते 
सच ममरस फो छोड़ श्ीयच्त को प्रहण कर शान्ति प्राप्त 
कतै । इतने मे वहां हमारे आने की सूचना मिदने प्रवे 
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दोनो हमारी घमं देशना सुनने मये । देशना सुन हमारे पास 
चारित्र प्रहण क्रिया} धीरे २ ग्यारह अङ्ग का भव्ययन कर 
समिति गुप्तियुक्त निरतिचारः मे संयम्‌ का पाटन करने 
गे । है राजन्‌ रास्ते मँ जिन सुनिये को तुमने ध्यान पँ 
खड देखा वे वही भाग्यदाङी है | 


राज्ञा ने कहा दे प्रभु} आपने. यौवनावस्था मै दीक्षा 
क्यं छी आपने कहा है राजन ! गृहस्थाश्रम मे सर्वथा 
पट्काय जीवेंकी रक्षा नहींदहो सकतीं क्योंकि षर मेँ रहने 
से धर्‌, धटी आदि अनेक भधिकरें से महा पापारम्भ होता 
है मौर उनके पट्काय जीवं की हिसा होतीदै | एकत वारस्त्री 
संभोग पक्षेनौ छाल प्राणियेंको हिसा होती है । जगत में जीवों 
को रक्षा करनेवलि तो घनेक पुरुष मिरु जाति है परन्तु मैथुन 
सेवम से मरनेवडे जीवो को अभयदान दे मैथुन का त्याग 
करनेवाडे पुरुष विरे हो होते है। 

गुर से उपदेश युन राजा चद्रवर्माको प्रतिरोध हुवा । 
गुरुको वदने कर राजमहर्र्मे जा अपने पुत्र चन्द्रसेन कुमार 
को राजगदोदे जिन मन्दिर मे बदा उत्प्व कर गुरुसे चलि 
हण क्रिया । फिर ग्यारह भेग का भध्ययन करं समिति गुप्ति 
पूवक शुद्ध चारिघ्र का पाछन करने ल्मा। एक दिन गुरु 
नीसस्थानक्‌ की महिमा घुनी क्रि वदि कोई बीसस्थानक्र पद 
कौ ाराधना करतादै वह संप्र भ्रमणक्ो दूरं करने वाठ 
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भरेटोक्यवथ लिन नाम क्मका उपार्मैन कर मोक्ष प्राप्त करता 
| इप्तमेमी नो बारह स्थान कौ घाराघना कर नीयर- 
तरत का पालन करता वह शीघ्र जिन साम कर्म का उपार्जन 
करता 8। क्यो कि सव व्रत मेँ क्षीयख्रत सव से स्यादा घ्रेष्ठ 
बतढाया है) 


इष प्रकार गु से शीयद्व्रत को महिमा दुन राजिं मुनि 
नववाडयुर्व॑त शीयखरत का पाठ्न करने स्मा । क्िप्तीभी 
स्त्रोके सामने सरग दृष्टि नहीं डाख्ता) सनी सवेधी वर्णन व 
उस सवधी कथा वार्ता का भी व्याग करर स्थिरं चित्त से 
शीयद्नरत का पान करने सा । 


एक दिन देवसमा मं दृद महाराज ने रानपिं मुनि फी प्रपा 
कर का क्रि सुनिये मँ ्िरोमणी रानपिं चद्मवमा सुनि को धन्य 
ह । वह देवेन्द्र के चायमान करने प्र भी भपने त्रत से चराय- 
मान नही होता ह । घुरन्धकेर्मह षे मुनि कौ स्तुति सुन छनि 
की परीक्षा करने के टि व्रिजयदेव देव्ता जरह रानपिं सनि 
फायोत्सरी करके खदेये वहं आया । व्य भाकर भनेक 
अपत्तरामो को हृकटटी की । मप्पसराये अनेक प्रकार के 
हाव माव सौर कटाक्ष कर सुनि के पास याकर प्रार्थना करने 
ख्गी करि दे स्वामौ ! पुण्यसते प्राप्त हुए इस यौवनावस्थामें 
योगको छोड़ भोग विसर करो । माप सव जीवा पर्‌ करणा 
करनवडे दो, टम मापके पास आदा छेकर जाई ह, इपस्यि 
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हम निश्च. व दुभ्खी न कर्‌ हमको स्वीकार करो ! इस 
प्रकार भनेक प्रकारं के कामोदीपक्र वचन कहने छ्णी | फिर 
भीसुनि का मन नरा भी. विच्छति नहीं इवा | अन्तमं 
देवने प्रकटय सुनि की स्तुति कर गुरु महराज के पास 
जाकर पाकि हि प्रभु ¡ राजपिं सुनि छो ष्ट चीयत 
पाटने काक्या फ प्ल | गुरु महारज ने कहा इस 
महामाग्य को रीयके प्रभाव प्रे त्रैलोक्य पन्य जिन पद 
प्रप्त होगा | द्य कौ महमा सुन देव अपने स्थान पर 
गया } चन्द्रवमां सुनि काठ धर्म पा ब्रह्मदेवशछोक ये देवता 
इए ! वह से चवकर महा विदेह कषेत्रम पुण्डरिकिणी विजय मं 
पुष्करादती नमरो मे तीथकर पद प्राप्त कर मोक्ष मँ जगे} . 


र्‌ (5 कथ ऋ 

तहर कथा 

रजा हसिहन 
जो तेरहवे' शुभ ध्यान पद आयधन से 
तीरथ्र हुवे | 


सरतक्षेतर मेँ संकेतपुर नामका नगर था । जहा शरुमो" को 
तास देनेवाछा सूयै समान प्रतापी, शौर्यादि गुणयुक्त दरि- 
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वादन राजा घुषपर्वह प्रना का पान करता था। उम राजा 
का छोरा भई मेषवाहन युत्रराज था; वह पिनयवानव राजा 


फी भाजां चने वाडा था | हरिवाहन सव वति मे निपुण 
था परत घ्मकायंमें प्रमादी था। 
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एक धार्‌ उम नगर के उथान मं चार ज्ञानकरी धारण 
करने वाके घो शाठमद्र साचार्यं नि परिवार सहित पघारे । 
उप्त समय उनको वन्दनं करनेके चयि युवराज) सेठ, पार्त 
भादि रव्य गये । गुरु महाराजने देशना भारम्भकी | इतने 
म भवितन्यना वश हरिवाहन राजा भी अचनष वहो भा 
पहुचे । गुरु कौ ग॑मोर गर्जनायुक्त देराना की घ्वनि कने मेँ 
पहुचे पर नह भी भश्वसे उत्तर पर्थदा मेँ भा विनयपूर्धक 
गुरु को वदना क्र योग्य साप्तन प्र्‌ प्रैढठ गये । गुरु महारज 
की देशना धारा प्रवाह से च्छे गी । 


हे मव्य जीवो इस ससार मे जद बुद्धि प्राणो, मनुष्य 
जन्म, मार्क्ेत्र, उत्तम कुल, निरोगी दे भीर तीण बुद्धि 
वरह भनुक्रुट पताधन प्राप्त करमो ध्र का आदर नही 
करता वड पाठे पर्चात्राप करता है। उमीध्यि कला 2 कि- 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः सक्षीयते जीवितम्‌ 
व्यापासहकमेभारयुरभी; कालो न निन्नायते॥ 
द्रष्टया जन्मजरा विपत्तिमरण त्रासश्च नोत्पद्मते, 
पीरवा मोहमयी प्रमादमदिराघुन्मत्तभूत्र जगत ॥१॥ 


\ १३६५ 


भर्थ-- दिन प्रति दिन सूर्यं के उदय ओ अस्त से नीव 
क्षीण होता नाता दैः परन्तु काये मार से कितना समय 
बीत गया यह नही जानता । छोगों का जन्म, मृ्यु, बुढापा 
ओर विपत्ति देख दुखो नही होता | इसे माद्म होता दै 
कि मोहमय मदिरा पीक्रर यह जगत उन्मत्त हो शया ह । 


जो भव्य प्राणी प्रमाद रहित धरम कायं में उवम करता है वह 
स्रतासे इष्ट वस्तु कोप्राप्त करतादै। इष पर दो वैर्याभं 
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का दृष्टांत कहता ह वह एकाग्रचित्त पे सुनो) 


राजगृह नगरों मै मनेक कामें से युक्त व स्वषूपवान 
प्रसिद्ध नायिका मगधक्षेना रहती थो | उक्त नगर मे दूसरी एक 
वैश्या मौ रहती थी वह मी मगधप्ेना सेखप गुण मेँ कम 
नहीं थी | उसक्रा लाम मगधघुन्दरीथा | वे दोनों एकर दूसरे 
के रूप ओर कलभं कौ स्पर्धा स्रती हुई राजा के पाम 
आक्र न्याय की प्राथेना की | इष्च्यि राजाने कहा किं जव 
मै तमदोनें की कहा को देखूगा तत कह सकता ई त्रितुम दोनें 
म कौन कुश है? इसत वास्ते तुम दोगां राजप्तभा मँ मपनोर्‌ 
केखा वतायो । दोनें ने यह्‌ वात स्वोक्रार्‌ कौ | दपर दिन 
राज सभा फ भाकर पटे मगधतैना ने अपनो कटा सामान्य 
दावभाव से वताई, निस्ते राजा को कोई घास खुशो नहीं 
हुद । पीठे मगधमुन्दरी दिव्य भकारं से विभुपित घन्दर 
शरपार कर हावभाव ओर कटाक्ष करतो इ समा मे माई : 
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जिप्तो देखते हौ प्तभाप्तद स्थिर दष्ट मे उसकी तरफ देखने 
मो । मगधघुन्दरो ने समामे घाकर्‌ कणेर परू मसुईल्गा 
उपे जमीन पर उल्टी रघ्ठ उस पर नाच किया तथा ओर्‌ 
भौ विरि प्रकार से भव्पप्तराजा फो तरह दिष्य दत्य क्रिया) 
हे देश्च राजा भीर सब सभासद प्रशसा करने ठ्गे भौर कहा 
कि समस्त कलवान नायिकाने मे मगघयन्द्री नायिका प्रधान है 
रेखा कह उते उत्तम पारितोपिक दिया । भ्रमाद्‌ रहित इष्ट कारय 
को सिद्धि में तत्पर रह मगधघुन्दरी ने विजय प्राप्तकी गौर्‌ प्रमाद 
से मगधतेना पराजित हृ । इसी तरद्‌ जो कोड भन्यजन पुन्य 
कार्यैके यि प्रमाद रदित उम करता है उसे अन्त मे इष्ठित 


वस्तु पराप्त होतो है । इषचियि दे भन्य नौवो | तुम प्रमाद को 
छोड धर्म काय मे उदयम बनो] 


गुरु "की देशना चुन हरिवाहन राना को सवेग प्रा् हुवा 
लोर युवराज मेषवाहन को राग्य दे अन्त पुर सदित्त गुरु 
कै पास चास्ति चिया। रिरि राजपिं सुनीने द्वादशामी का 
छच्ययन क्रिया घौर निरमैढ सयम का पाडन करने वगा । 

एक वार गुरु से वौपस्थानक सम्बधी व्याएयान सुन । उस्- 
भे तेरहवे श्भध्यान पद के बारेमे सुनाकरि जो कों समततप्‌- 
वक्र सम्यग मवययुक्त स्थिर चित्त से निर्म ध्यान करता है वह 
प्राणी भल्प पस्मय में ोकोत्तर ठक्ष्मी को प्राप्त करता ६ । गुरु 
सु से यह्‌ श्रवण कर राजपिं सुनि हर्पपूर्वक तेरह ध्यान पद 


की आरायना करने ङ्गा । प्रमाद रहित निःकषाय हो स्थिर 
- क 
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भ्चित्त से निरन्तर मौन प्रतिमा धारण कर उन्जवढ छेदया से 
छयुम ध्यान करने क्ण | 

एक दिन रक्रनद्रमे देव सभाम राजापि सुनि करी प्रसा 
करते हए कहा कि मेरु को तरह निःप्रकम्प चित्त से ध्यान में 
रहे हुए राजर्धिं हरिवाहन सुनि को ध्यान से गिरने मेँ देव 
मी अप्तमर्थं दै। सुरपति के सुख से प्ररंप्ता सुन इन्द्र की एक 
लप्र महिषा को विश्वास नहँ "हुवा ओर वचह्‌ सुनि कौ परीक्षा 
करने को देवांगनाभ क समूह सहित नष मुनि ध्यान कर 
रहे थे गई | विविध प्रकार के चृत्य ओर्‌ संगोत का आयोजन 
क्रिया जिसे देख कोई मी* हीन सत्ववाहा प्राणी तुरन्त 
चायमान हो नाय | परन्तु महान्‌ पै्मवान राजर्षिं सुनि तो 
केवर नासाग्र दृष्टि रख निर्म ध्यान मै डीन रहै । चत्य 
कला कौ तरफ तो द्ष्टि भो नहींफी। ईस तरह उन देविभों 
नने छः; माह तक्र नाटक किया परन्तु सुनि नरा मी विचि 
हुए विना ध्यान मेँ ही छीन रहै । जव सुनि नरा भी विचछित 
नही हए तो इन्द्राणी प्रगट हो सुति की प्रज्ंप्ठा कर्‌ धपने 
स्थान प्र गई । हरिवाहन सुति ने निम ध्यान के प्रभाव से 
जिन नाम कमं उपार्जन किया ओर काठ घर्म पा सनल्छुमार 
देवक मे देवता हुए) वहां पे च्व कर महावरिेह क्षेत्र मे 
जिन पद प्राप्त कर मोक्ष जायेगे | 


` चीदहवीं कथा 
रजा कनक केतु 
जो चौद तप पद आराधन से 
तीर्थ्र हवे 
भरतक्षेतर म सत्य॑त मनोहर कापिल्यपुर नगर मं मह 
पराक्रम विददम्भर्‌ राजा राज्य करता था। उपक शीषवान)गुणत्रान 
ख्पवान कनकावडी पटरानी वी । उपके कृनकृ केतु नामक्‌ 
राजछऊुमार था! उस कुमारको योग्यवय मेँ गुरु केषा 
विग्माभ्यास्तके छ्यि मेजा। यौवनवय म पचते > वहसः 
कामो मे प्रषीणदो गया | परन्तु मोहनीय कर्मके कर 
वह्‌ कुमार धर्म घे विमुख रहा ] यह्‌ देस राजा विचार कर 
खा क्रि सपने श्रीर्‌ से उत्पन्न हा मढ गौर रोग जिप्त तर 
अग्रिय सौर दर्‌ कर्ने योग्य होता ैरे दौ यह मेर्‌ से उत्प 
घर्म हीन भवमा पुत्र सुन्वे षप्रिय मौर छोड देने योग्यै 
राजा उप्त प्रकार्‌ विचार करा है इतने मँ उानपाङ 
लाकर सचना दी करि सम्यगूदरौन के दातार श्त कवः 
धी कतिर महाराज भपने सुनि परिवार सित पारे ह । 
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गुरु आगमन करी सुचना देने वे को सुब दन्य दे 
राजा कुमार को ठे परिवार सहित गुरु को बदन करने गया | 
विनय सिहत वदना कर उचित स्थान पर्‌ बैठ गया | पि 


गुरु महाराज ने संसारह्प रोग क्रा नाश करने वाटी देशना 
आरम्भ कौ । 


हे भव्य जनो} जो प्राणी इस संसार मेँ धर्म बिना श्चुख 
पराप्त करना चाहता है तो यह एमक्षना चाहिये किं वह्‌ पानो, 
को विक्‌ धी प्राप्त करना चाहता दुख से प्राप्त होने 
वाटा यह उत्तम मानव जन्म पम पण्य के संयोग से मिक्ता 
हे}! जो धर्महित प्रमाद मेँ दही जन्म व्यतीत करता है वह 
मृ घुवण के थाल पे धू उक्ता, भमत से पर प्रक्षाठन 
करता है भौर कौए्‌ को उड़ानिके ल्यि वितामणी रहन फेकता 
हे-रेसा समन्नना चाहिये । यह सम्पूण संसार मोह सुप मदिरा 
पेषोर्‌ निद्राम प्ड़ाहुवा है भौर उप्त वैर विक्रा यमराज 
ड्‌ फडे खड़ा) इप्रकीकरिप्ठीको मी क्या खवर टै कि यह 
यगत कष मौर फिमको अपने विशा उदरं उाख्लेगा। 
इ्च्पि हे मन्य जनो { मोहरुप निद्रा पते जागृत दो धरम कार्य 
म॑ उचम वनो | 

गुरु मुत से दैङना श्रवणक्रर राजा दोनो हाथ जोड़ 
नम्रनासे बरोदा | हे स्वामी | चह मेरा पुत्र सवै कलभो मं 
निपुण द प्ररन्तु वह ध्म से विसुख दै। इसल्यि दहे कृपािषु | 
मेर्‌ इस पुत्रको कमी धर्म रुचि होगी या नही 
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गुर ने का रानन्‌ [त्‌ इतके बारेमे विता न कर । 
वरयोक्रि जीव पने मौके कारण ही धी या सधन हीत 
है । जिसकी जसी गति होनेवाडी होतो दै पनी ही उक 
बुद्धिदो नाती हे। चि सूर्यं पूुप्ते पश्चिमम उदय होते 
लगे, समुर अपनी मर्यादा छोड़ दै, मेरु चेश्ठायमान्न हौ जाय 
फिर भी मवि्न्यता श्रूटी नहीं होती} इषम जभ भविन 
व्रता परिपक्व होती हेतव राणी को धर्मपर सनि उलवन्न 
दती दै 


यदह म्ुनरानानेक्दा किदे प्रमु] नो मवितव्यता पर 
ही साधारं रा धैठा जाय तो ङ्गिर रोग कौ शिक्गिन्ता 
जीर मूते मनुष्य षो भोजन की क्रिया नही करना चाहिये 
क्योकि मविततव्यत्ता परिक होने पर भने घाप सव रक्ष 
द्रौ जायगा! 


ह छन सुरि महराज ने का दै नरेश ! दन्य केत्रदि 
क सामग्रो पतिवाय मनुष्य षर्मृक़ो प्रा नदीं कर सकता । 
प पर णक दष्टात दता ह्‌ सो खनो) एक समय तीन 
खन्या ने केवठी मगवान के पास घाकर्‌ पृडाक्नि हे प्रु | 
दमो मोक भला यान्य? कवी मयवान ने उक्त 
दियाक्रि दे महामाग्य ! तुम इसी भवर स्वक्मों काश्य 
कर मोक्ष प्रात करोगे] ज्ञानी का चचने छमौ बूटा नही 
होता रेप्ता सोच तीन सनि चासि छोड़ गृहस्थ वन 
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विषयमुखर भोगने छे । जवं भोगावढी कर्मं क्षय हो गये तक 
वे भोग से निरक्त दहो पने क्रि भाचरणें की निंदा करने 
कमो । पीठे पुनः चातर प्रहण कर छवह व्यान रपी अग्नि 
करम मल का नादा कर केवलन्ञान प्राप्त किया मौर मोक्ष गये। 
इसी तरह वहारा पुत्र भी कमं क्षय होने पर्‌ इसी भव म 
धर्म सुचिवाछा होगा सौर फिर तीरे भव मे महाविदेह 
षे मे भनेक जीवों का उपकार करने वाडा तीथकर्‌ पद्‌ 
प्राप्त कृर मोक्ष मँ जायगा । 


गुरु से यह कृतान्त श्रवणकर राजा को वैराग्य प्राप्त हुवा । 
इसे कुमार कनककेतु को राज्य दै बड़ उत्सव सहित संसार 
का ना करने वाला निर्म चारित्र प्रहण किया) धीरे २ 
धोर्‌ तपस्या वं निर्मछ ध्यानस्ते कर्मो का नाच कर केवलक्ञान 
प्राप्त किया | 

कनक केतु राजा नाना प्रकार के विषय घु भोगता हुवा 
न्यायपूक प्रना का पाङन करने ङ्गा । कुछ समय वाद एक्‌ 
दिन रानाके करीर मे तीव्र दाहञ्वर उन्न हुवा | उप्तकौ 
पीड़ासे निशन्तर निद्रा रहित खत्व॑त दु पाने गा । भनक 
दपचार करने पर भी व्याधि रात नहीं इई। एक दिन रात्रि 
मे किसीकेर्मह से नि्म्नाक स्छोक खना कि~ 

घुखाय सर्वनंतुनाँ प्रायः सौः प्रदत्तयः ॥ 

धर्मेण जिना सौख्यं, धर्मृरचारंमवजनात्‌ ॥२॥ 
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घथ"-सर्मै जतुभो छी प्रवृति भुखके चि होती दै। 
परन्तु घुख धर्मं न्रिना नदीं मिता गौर परम मी भारभौँको 
छोडने षे होता ६। सारश्च बहदै करि सुख चाहनेवाटे पुरौ 
को धर्मी तरफ मन खाना चाहिये । 

व्याधि से पौद्टिति कनक्केतु राना ने जब उक्त श्छोक 
श्ना तो परैराग्य उत्पन्न हुला शीर सोचने छ्गाकरि यदि मेरी 
व्याधि शांत हो जायगी तो भनक सारम्भम ओर पपसेभरे 
इस राज्यक्रो छोड़ सवेरे दी शआादवत युख को देनेवाडा 
चारित्र ग्रहण करछगा । रेषे जयम विचार मात्रसे हीरानाका 
रोग दरदो गया घोर्‌ उतत स॒ख्पूर्वक नीद घागई । प्रात; काल 
सव मत्रियो को बुद्धा घपना विचार वतठाया । मेत्रियोने 
राना के ' विचार का अनुमोदन क्रिया । पीठे राजकुमार 
मव्यक्रेतु को राजरभिहासन पर बिठा सुपात्रा को दान दे पार 
धन सदूमागं मं व्यय करिया । जिनमदिर मँ महाम्‌ उत्व कर 
चहुत पते मत्रियो ओर सामन्तो भादि के साथ श्रो शातिसूरि 
महाराज के पाप चारित्र ग्रहण क्िया। फिर गुरु से द्ादश्चामी 
का भव्ययन कर द्ध चारित्र का पाटन करने ख्गा। 


एक दिन शु से बीत स्थानक सम्बधी भ्याख्यान सुना 
कि नो कोई मरित की सक्ति शदित बीसस्थानक की 
भाराधना करता है वह अन्त मँ निनपद प्राप्त करता । ' 
उम्भ मो नौददवे तप॒ पद क) घाराघना बिथि सदित करता 


। ॥ 


शे उप्त प्राणी को जेषे ठंघन करने पे रारीर्‌ के उपचित दोषो 
का नाश होता ह वैरे दुष्कर तपस्या से कष्ट कमोका 
नाश्च होता है। गुरू मुख पे ्या्यान सुन कनककेतु सुनि ने 
यह अभिग्रह चछा क्रि जहम तक यह शरीर है बह्म तक 
निरन्तर द्वादश्मेद तप करना, जधन्यचौथभक्त से छेकर 
उक्कृष्ट छः मास पर्यन्त तपस्या करना । इस तरह विधिसहित 
त्रिका देववन्दन भौर पारणे यम्ब करना | रेसा 
अभिग्रह ठेकर सुनि निरन्तर सन्तोष भौर धैय प्ते तपस्या 
करने खो । 


निरन्तर धोर्‌ तपस्या भने से मुनि का रइरीर तो 
कमजोर होने छ्गा परन्तु यह का तेज दिन प्रति दिन घरुयकी 
तरह्‌ तेजस्वी होने च्गा | एक वार ग्रीष्म च्छतु की प्रचण्ड 
गमी म सुनियो ॐ साथ विहार कर होखपुरी के पास जाकर 
सूथे सन्मुख आतापना ठेते छो । उप्त समय देव सभा मेँ इन्द 
, महाराज सुनि कौ प्ररसा करते हुए कहने छ्मे क्रि भरे। 
सुनियो मँ प्रेष्ठ कनक्केतु सुनि धन्यदहै निजो घोर तपस्या 
रते हुए भी जरा भी अनेषणीय मातपाणी प्रहण नदीं करते । 
एसा कह वहीं वैठे २ शकेन्ध ने माव पूर्वं बन्दना की| 
इ द्वारा सुनि की प्रशसा सुन वरुण छोक्पा को 
विद्वापत नहीं हुभा इसीखिए मुनि की परीक्षा ठेने क्रो उनके 
पराप्त साया! व्र आक्र खेर के अगारे के समान उष्ण रेत 
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छर दी ओर जां २ सुनि गोचरौकै चयि जाते व्हा सव 
जगह गोचरी को ञ्य कर्‌ देता ! इस तरह रात द्विन कष्ट 
टरोने खगा] किर भी समता के सिन्धु रानि शुनि विषादे 
रहित हो सव सदन करते 1 @' माद तक देव ने उपसग चाद 
रखा शौर सुनि विना आहार के दिन निगीमन करते । गुरं 
महारान ने ज्ानोपयोग से देवपरे जान कनककतु मुनि को 
दूरे दिन उक्ती नगर म ब्रह्मचर्ये को पान छऋरनेवषि 
धनज्ञय सेट के घर गोचरी केचिएि मेज्ञा) क्रयोक्िजो निर्म 
ग्रीवान्‌ सेते है उनके यहां देव भो उपसर्ग नही कर सकते \ 
शुरु महाराज की माज्ञा से दूसरे दिन मुनि धननय सेठ के 
धरगोचरी के लिए गये ओर वद्र ते श्ुद्ट घाहारं पणी 
ग्रहण क्रिया । यह देष्ठ वरणदेव ने उत षर भें छुवभैकी 
बृष्टि की खर्‌ प्रत्यक हो सुनिरान कौ स्तृत्तिकर क्षमाम 
गुर महाराज कै पास जकर पष्नैठगाक्रि दै प्रसु} कनक्कैतु 
शनि क्ौदम घोर्‌ तपस्या का क्या फठ मिखिगाट इस पर्‌ 
गुरु महाराजनेकटादे देव [ यष्ट मुनि दस तप कै प्रभाव से 
तीषेह्ुर दमे] गुर सुख से यह सुन देव षने स्थान पर 
ट मया । राजर्विंश्ुनि क्से चछ कर चौय देवोक के 
यख भोगकर मेहाविदेह कित्र म जिनपद प्राप्त कर चिदानन्द 
पद प्राप्त करेगे 1 


[+ 
पन्द्रहवीं कथा 
राजा दशिहन 
जो देद्रहपे सुपात्रदान पद्‌ आराधन 
से तीथे 
सारतक्षेत्र के कलि देश मे समुद्धिशाछा कंचनपुर नगरं 
था ! वरहा ऊ द्ीर्बादि गुणाछकरत महान प्रतापी हरिवाहन राजा 
था | उप्ठकै महान बुद्धिदा सन प्रधानो मँ मुरूय विर्वीं 
नान क्रा ब्रघान थां | उक्षन अपार्‌ द्रव्य भ्ययकर्‌ एक मनोहग्‌ 
` देव भुवन समान श्रौ ऋषभदेव स्वामी का मन्द्र बनवाया | 
एक दिन र्मत्र महाराज हरिवाहन को मन्दिर मँ भगवान के 
दैन करनेके ठ्षएि े गया] उठ समय उक्त मन्दिरिके 
पास धनेश्वर सेठ के धर नाना प्रकार के वाजे बरजरहै थे 
मौर स्तिया मङ्खछ गीत गा रहौ शीं । यह देख राजाने मत्री, 
से पूछा करि भान यदू क्या उत्सवदहो रहा है ? यह सुन रत्री 
ने कहा महाराज भाज धनेश्वर सेठ के यहाँ पुत्र जन्म का. 
उत्पव है | इसी कारण यह सव घाम धृमहै। पठे मत्री 
सदत जिन मन्दिर मँ जिर के दयन कर अपने महट मेँ 
डोर गया | दूसरे दिन राजा पुनः उसी चैत्य मे दशन करने 
१० 
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कै दिए मन्त्री सित जाया \ उप समय धनेष्वर्‌ सेठके घर 
रोने की भावान सुनी जौर सवदरेना की नोक्तातुर देख राना 
ने मन्त्री से पूया कि कतो यहाँ उप्सवहोरहा था सौर 
साज सवक्यागे रहै? 

मन्य्री ने कष्टा महाराज} लिप्ते च्वि न्छ उष्व हौ 
रहा था उसी कै. चण भाजये पवरोरदे द मर्थात्‌ कल 
निस पुत्र कै जन्म से ऽप्पवदहो राथा उम पुत्र करी साज 
गृ हो गई ह इसच्ए्‌ सव रुदन कर रदे टै। 

मनर द्वारा हकीकत सुन राजा को वैराग्य हुभा मौर 
सोच्ने' णा कि प्राणियेा के सस्तारिक सुम केवट दुख रे 
पूर्ण मौर दुखकेदतु स्पदे! विविध प्रक्र के भोग पानी 
के जुदबुदे के सामान क्षण र्म नष्ट होने बि दै} यौवन सरता 
कैवेगकीतरह नल्दौ से ननिवादया है । खक््मी विधु री 
सरह चपट! स्वरूपवान देह रोग से पूर्णं तथा नाशबान दै । 
प्रि भी प्राणी मृगतृष्णा के समान ससाक्क्रि सुख को सुख 
मान ,उप्ो मँ छीन गता दै यह म्र महामोहकादी 
भ्रमाय ह| ति 

इस प्रकार राजा सवेषपूणे हृदय से विचार करता टै, 
दने म सब्र माई कि नफ वाहु यान "मे -चेव्वगमूमि 
पवार है पीठे रजा जिनेदवर्‌ के भक्तिपूषक दशन कर 
नर॑ बादर उघान मेँ जहां सरिनी महाराज विराजमान ये व्हा 
भान सित माऱर विनय पूत बन्दन कर्‌ सुरिजी महागन 
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के सन्मुख चठ गया गुर महाराज. ने संसार्‌ छप ताप 
से संतप्त हए मन्य जीविं क्रो मेध की वृष्टि. तमान देशना 
देना रम्भ की। 

ष्ते भन्यजनो } दुः ओर सयते पर्णं इस संसार मे 
सुख तोच मात्र मी नही है व्योंफि व्छ्यमे धभ्ति भौर 
न्वोर का भय, भोगमे रोणका मय, जयम रघु का मय, 
मान त ठघुता क्रा भव, वौवनमेँ बुढापि कामय सर्‌ बुहापे 
ममृ्यु का मयै | इस प्रकार संकर म कोई भी समय 
बिना भय- के नहीं है जर्हा भय है वरहा सुख कैप हो सकता 
है ? इसलिए है भव्य जनो | तुम मनन्त युख को देनव 
चैरा्य की दरण छो | 


, 


इस तरह युरु यख से देशना श्रवण कर्‌ एवम्‌ अवसर 
दे राजा नेपा कि हेभ्रसु! जपि त्रपा कर बताये 
कि धनेरवर सेट के धर कृ उत्सव भौर भाज विषाद 
~किङ्प्‌ इभा । ` 


गुर ने कहा राजा यह सव पू्ै कमं कार्ल! इस 
सेठ ने पूर्वं भव मे महामोह केक्छटो धमे बुद्धि मे अनेकः 
जीवां को दुःख पर्चा कर सूर घन खभ था; भिध्या- 
दशन से शुद्ध देव गुरु धमे से पराड्मुत्र दहो हरििरादि 
कामी ओर्‌ सरागी, गुणहोन देवें केप्रनि देतां कौ नुदि 
तचे रहित परिम्रह धारण इर जनक ध्रा के चारम्भ 
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समारम्भ ऊरनेवाडे कुगुरं के प्रति गुरु की बुद्धि त 
दयारहित गौर हिसासे पूण कुधर्म के प्रति घर्मबुद्रिरसीनो 
हा मोह के भ्रमाव पे भिय्यात्व दै किसी व्याधिते 
पीडित कोई प्राणी उमी जन्म मेँदुखो होतादै प्र्तु 
मिथ्याष्व स्पी महा व्याधि ते पीडित प्राणो तो नेक जन्म ' 
पर्मन्न दुःख प्राप्त करता ह } यह्‌ स्रमङ्ञ भिथ्याल दका त्याग केर › 
शद्धे देव गुरु भौर प्म के प्रति रुचि रखना यदी परमघ्रय 1 
कर कषण दै] 
डम प्रकार गुह की टेशना श्रवण कर राजाको सवेग 
हुभा भौर राजमद्ल मेँ भाक पुत्र फो राग्य दे उत्साह 
पूयत सयम भङ्गीकार क्रिया । समिति, गुष्तयुक्त चारित्र का ` 
पाठन करते हुए द्वादश्चंगी का अच्ययन क्रिया 1 ॥ 
एक दिन गुरु से देशना मेँ बीप्त स्थान के करे मेष 
व्यात्यान मँस्ुना क्रिनो महामाग्य मन्नपानादि से भक्तिः 
$ साद विभाग को प्राठन करता दै बह शरी जिनेश्वर श्र 
की सम्पदा प्राप्त करता है घीर नन्त भ मोक्त प्राप्त ६ 
करता ह | 
य॒ भचिकार छु रानर्षिं सुनि हरिवाहन ने ० 
स्रा चि मान से निरन्तर उत्तम सुनियों को भन्तणानादि 
देकर उस ष्ेजो जेष रदेगा क्हीओकाम मेँरटैना | रेल्‌ 
अभिग्रह छे निरन्र सुनियों की भार पानी नीषधादि र 
भक्ति फरने छ्गा | एक समय इन्द्र महाराज ने देव सभा2तै 
18 
| 
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दप्वाहन सुनि क) साधु संविमाग पर भनन्य भक्ति देस 
पा कौ | इतत पर शङ्कत हो घे देव सुनि क) पर्क्ष 
कनै ऊ छिए्‌ कपट साधु का दप वनाक्तर भ्रीपुरपत्तन मेँ 
ह हरिवाहन सुनि ये वहा पस्था से क्षीण देहवाष्टा इन 
` पाणा करने के छ्िए भाया | भस प्तमय अपने कामम आने 
` मो आहार चा कहं उसको दे दिया | प्त पुनः धपने 
श्प भाहार छा गुरु के पास आ्णोची सञ्जाय कर गोचरौ 
भे वैडा | इतने भरँ उस मायावी देवर ने हरिविन भुनि कै 
म अत्यन्त दःस वेदना उत्पन्ने कर्‌ द । यह्‌ वेदना देख 

१ भादि पराध त्यन्त खेद करने ठगे । पि परैध ताये 
शुप्‌ जित गृहुस्थङे षर स्षे जल्द भौषधि छा सुनिराज 
तै षु ` ष्टा । परन्तु सुनि ने मना +र दिया } 

४ एने कारण पृष्ठा | उत्तर मे युनि ने दोनों हाथ 
ङक ष्टिक्रि है प्रु! यह यौप्रध भिस) सुपात्र निकरौ 

+ किनि ग प्रहरण नहीं कद्ग चाहे दृपसे भो भनन्तगुणी 
शाह ११ कदाचित प्राणमी च्छे जाय । करयोधिजों यह 

ध नयो कै दिये बिना ग्रहण करता हं नो मेरे व्रत का 
हता भौर भै दुगोत को प्राप्त करनेवाष्टा होता हे | 
का गत कै एालन करे से बाहु सुनि ममर 

१ स्तम इए ओर नन्दीशेण सुनि ने वासुदेव करी 
भङ्गी | इृषच्णि दै प्रु सुद्ने चाद नितनी भयश्च 
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यद जीव कषाय कै वश मातं भीर रौद्र्यानक्रं जिम 
प्रकार अरण्य मे पु श्रमण क्न्ता दै वैते समार मे अनक 
योनियों म प्रि्रमण करता एमी कोई योगी, फो कट, 
छोई नाति, कोई स्थान नद जहा इम जीवे ने सनन्त बार जन्म 
ममरण नही क्रियादयो} जो मनुष्य पापी, निदेयी ओर कुरुप 
होता है चह नरफ सै माया परेषा समक्ना चाहिए) जो 
-कुपरी क्षीर निरन्तर रुधा से धातुर चित्तवाल्म होता उसे 
तिर्बच गति सै आया हुवा ममक्नना चाद्रिए। नो सुद्धि 
चीरा, ज्ञाना अर विवेकी हो उभे मनुष्य ग्तित्ते माया 
इवा जानना चाहिप सौ माग्यवान, प्राज्ञ री ञ्विटो षे स्वगे 
से माया हुवा समञ्षना चा्िए | इती प्रकार जो प्राणी तीतर 
कयायी, सति. सारम परिग्रह शरीर विषय मँ रत तया 
माहं मेँ दछन्ध हो उमे नरकणामी जानना} सायाकौ, 
केटुमापी) शरीर अविरति हो उप्ते हिर्यैव गनि मेँ जनेवाछा 
समहन । दया, मस्यमाषी, दारी सौर मदाचादै हो उदे 
मनुष्ये गति प्राप्त होती है } सुप्र को दान देनेवाला, 
मिष्टमापी त्रिकाल जिनेपूना केरनेवाद्ा सौर सम्यक्‌ भिया 
करनेवाला सुर गति को प्राप्त करता ३ । 

यद्‌ सुन कुमार बोखाक्रिदे प्रमु कपा कर्‌ यह ब॒तच्छष्रये 
कि शके यहां भचोनक पूछ किम कर्मके उदय से माई। 
गुरने कहाकृमार यह मै ताताहं पो तू घरुन} पठे 
बालश गवण्ड मे परतन नगर मे घमडी सौर क्रोधी दुरा 
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यति रहता था ! वहय तिच्या मेँ निरन्तर प्रमादी भौर श्रातादि- 
गार॑वमेँट्व्धथा। एकर वार्‌ गुरु के साथ सकतपुर जते 
इए मायै में आसनपुर्‌ प्राम के नजदीक गुरु ने द्सरे बाट 
ग्छानादि सुनियों को तृषातुर देल दुर्विनीत दुर्वापता सुनि को 
कहा क्रि तुम इन त॒षातुर ग्रतियों करे लिए इस पास के गांव 
से प्रासुक जठ ठे आभो वहु घन क्रोध सेविवेक शन्यहो 
वह्‌ गुरु फो जो मन मेँ भाया बोटने छ्गा | दुसरे स्थविरो के 
मृदु वचनो से सम्जाने पर शान्त होने के बनाच वह उख्य 
सारे गच्छ से द्वेष करने ल्या । पीठे ३ह गच्छषछोड वासे 
छकेछा ही सगे चछा गया ¦ भगे अरण्य मे रोद्र ध्यान के 
परिणाम से मर कर्‌ सात्वं नरक मँ तैतीत्त सागरोपम 
आयुष्या नारकी हुवा । विना कारण सुनि कौ तिंदा ओर 
द्वेष करने ते बांधे हुए तीव्र कमी के विपाक ते उसे वह 
अत्यैत वेदना सहनी पड़ी । अचुपूणं होने पर्‌ वहां से निञछ 
अनेक मव भ्रमण कर अव्यत कष्ट सहन करते २ बहुतसे तरमा 
को क्षय क्रिया । पीठ कोटुम्विक प्राम मे मासोपवासी सुनि 
हवा । कुछ ममय तपध्या कः, सुख प्राप्त कर्ने करी जिज्ञासा से 
नियाणा कर्‌ वह से मर कर ठ गजकुमार हूुवादै। पूत्रमं 
कौ हुई तपस्या के पुण्य से यदह द्धि प्राप्त हुदै भौर जो 
सनि निदाकराकर्म वांधाथा वह मोणते इए जी घभबरोष न्ह 


वह भाजतेरे करो उदय धाया निस तुश्च मूरा जाई! सुनि 
वदनापे उमस कर्मकरा षन नाश हो गया &। 
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इ प्रकार गुरु सुख से अपना पूर्वं मव सुन कुमारको 
जातिस्म्रण जान हुवा । दसप्ते सवे श्राप्त कर गुरु से सप्तार 
समुद्र को पार करने मेँ प्रवण ममान निर्मल चागन्रि प्रण 
किया अपने पति ने चारित्र संगोक्रार कियारा सुनकर 
राजकुमारी ने भी चारित्र ठे टिया, 

-राजयिं सुनि ने षिनय पूर्वक ग्यारह ठंग करा सष्ययन 
क्रिया । मभ्याप्त करते हुए एष दिन गुरुषे वीक्ष स्थानक-पद्‌ 
की महिमा सुनी छि नो कोई भन्याप्मा लनिनेखरादिक वीप 
स्थानक -की सम्यक्त्व पूर्वक विषि सित एकाग्रचित्त से 
आराधना करता दै बह पुण्यङाती, जगदाधार, तीर्थकर पद को 
प्राप्न करता है" उसर्मे मी सौच्वे ैयावच्च पदं की धाराधरना 
प्रधान दै ] उसकी आराधना गुर, सघ, श्ान, त्पश्वं मादि 
को अन्न," पानी भीषय भेषनादि ।े वैयावच्व कर्ने ते होती 
$ ओर उपे जिन नाम कर्मं का वघ होता | 


ये गुह ल्ल से धवण कर जीमूृतकेतु मुनि ने सभिम्रह 
छा करि सान ते मै निर्न छद भाव से गुरु, ग्छान आदि 


म ~) ~ 9 
करी वैय।वण्च्‌ स्थिर चित्त से कङ्गा} 


एके वार्‌ देव सभाम इन्द्र महाराज मे उन राजविं सुनि 
कौ प्रञक्ता ङी | यद वान सोमनाम छोकपार देव को नही 
सचि ओरमुनिकी पगाक्षा करने ऊ चि दाह ज्वर्‌ से पीडित 
देद वे घुनि का स्प चारण कर्‌ नहा जीमृतकरतु सुनि ये 
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वहां भाया । मुनि ने उसे उपाश्रय मेँ रखा भौर पीछे उकः 
भार के ङ्एि जीभूतकेतु गोचरीटेने के चयि गये । तब देकः 
ने दूसरे सुनि का वेष बनाकर मागी म राजि सुनि से मिला 
श्रीर्‌ सति कोध युक्त वचनो से तसैना करने जा । फिर भी 
सुनि नरा भी खिन्न नहीं हुए । 

पीठे भानुषढ के वहां से माधुकरी भिक्षा प्रहृण कर 
उपाश्रय में भाया भौर ग्छान सुनि को घाहार कराया] पठे 
दाह भ्वर्‌ कौ उपशान्ति कै च्यि किसी वेवको बुखछाया | 
वेध ने व्याधि की परीक्षा कर कहा कि इस सुनि को पाका 
फठ का रसत जो भिर्ची के रसजेसा होताहै छाकर दिया 
जावे तो व्याधि दूर हो सकती है। यह दुन जौभूतकेतु मुनिः 
ल्नेके छ्यि नगर मँ घर २ प्रूमने को परन्तु देव मायारे 
कहीं भी वह नहीं मिदी। इससे खिन्न हो पीछे उपाघ्रय मेँ 
जया । अव श्छान मुनि क्रोचित दहो विकरार मुखाक्रति कर 
तीत्र सौर दुःसह वचनो से तर्जना करने छ्गा। फिर भी 
राजर्षिं मुनि जरा भी खेद रहित ग्छान. सुनि के चरणो में 
नमस्कार छर कुहन छा | कि लाज मुञ्च 6 आपका वैयावन्च 
नहा हुवा इसका मुञ्चे वडा दख है भौर यह मेरे संतयाय कर्म 
का कारण ड} यह सुन वह श्छान मुनि अवधिज्ञान स सुनि केः 
भाव जानने ट्गा तो द्ध भाव युक्त देखा । दम्प देव 


न 
[1 


प्रकट हो राजपिं सुनि के चरणों करोस्प्द करर ऊहा करि ह 


भ ७ 1 ^ 
सुन श्रष्ड ! भापक्रो घन्य है } जाए वास्तव ठ समता के तबु. \ 
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छो । नि भापक्को नो तर्जना फी उत्क दिए क्षमा करं | एेसा 
कह देव अपने स्थान करो छोट गया | जीमूनकेतु सुनि मे छद 
भाव से प्रेयावस्च किय, जिते जिन नाम कप दपार्जन क्रिया। 
निरतिचार चास्रि क्रा पाटनकर सन्त मँ भनश्चन कर विजय 
विमान मँ देव हुए ] वहां से चव कर श्रौ कच्छ विजय मँ 
ताक हो मोक्ष श्रा कटे | यश्लोनति आर्या उन्ही कौ 
" गणधर होकर अन्यावाध मोक्ष का घुख् प्रप्त्र करेगी । 


सतरहषीं ख्था 


रजापफुग्दर 
जो मतरे सेयम पद आराधना से 
तीथकर हुव 


वाणारसी नगरी मँ विजयेन राजा न्याय पूर्वकं प्रजा 
क्रा पान करता था | उसके प्रमा धर्‌ माच्तो नाम कदो 
रानियां श्रो । उनम परगणी पद्यमाका के कामदेव करो मी परामव 
चरे भा पुदृन्दर्‌ नामका कुमार था। धीरे २ वह कुमार बह 
टमा ौर समस्त कृषठासोँ मँ निपुण ले यौवनावेस्था में 
पहुचा } 

गक दिनि कुमार सक्रेढादहो मण्य घूमने गया | वह 
उपने परक सुनि फो देखा ¡ इमचिएु उनके पास जाकर चन्दना कर 


~+ १ 
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सन्मुख वेट गया | इसख्यि उने गुणनिधि सुनि ने देश्चना दी 
कि सवं संपदां का कारणरूप जो धर्म है उक्तक्रा मूढ वीज पर 
सत्रीका त्याग करना} उन पुरुषों को धन्यै जो देवांमना 
सप्रान स्वरूषवारी मौर हथनियों की तरह मस्त चा ते चलने 
बाढी प्रमदा को देखकर भपत्रे चित्त मँ विक्रार उन नही हे- 
ने देते । इसी तरह उसल्ली को घन्यहै जो कामदेव समान 
जन्य पुरुष क) देख जरा भी अपने मन को रिरि नङ्की होने दती 
जर विधाता से मिटे पतिम हो प्ंतोष्रति रख भानन्द मनात 
है । इस तरह जो ख) पुरुष शीच्त मँ दृद रहते है वे भने 
सम्पदाभो के भ्रोगनेवाठे होते है । 

इस प्रकार मुनि क्रा देशना सुन कुमार्‌ परस्त्रीत्यागकां 
रत छेकर सपने स्थान पर्‌ लौट गया | ल हपु त्रत को लर 
भी अतिचार न ल्मे इस प्रकार घट मने छोरी को वहिन 
मौर व्ड़ी को माता समान भिन निर्म भाव से वत कापाठन 
करने र्गा | अनेक मृगलोचनी छटिति ल्लनाएु कुमार को 
राग से देखती परन्तु कुमार तो उप्के सामने ष्टि भी नहः 
डाछ्ता । 

एकर बार कुमार की सौतेटी माता माख्ती राणी अनंग 
समान मद्ूभुत छपवठे कुमार को देख उप्त पर भनुरक्तहो 
गई । शशी समान कांतिदुक्त यौवनपू्णै कुमार ऋो सँ २ 
सरागे देखती वैसे २ वह उत्त पर बरिदोष भासक्त हो विरह 
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व्यथा मोगने लगी], हम दिह व्यथा से माछक्तो राणी का श्रीम्‌ 
क्षीण होने ल्णा। उदाभीन वदन ठे निद्या उछ कुमार को 
चाहने -गी । पकृ दिन कामाग्नि द अधिक सततप्त भौर हिता- 
हित विवेक यन्य चित्त बाढी रणी ने दाक्ती को मेन कुमार्‌ करौ 
वाया । कुम" ॐो आत्ता देख मालती राणी इषे स्वी हुड 1 
प्रकुल्ठिनि टी उमे सामने गई भौर सादर पर्व बीमार 
भागो, पधार) हुत दिनम जापक दशन हएु । क्या अपि 
विदेदा गयेये ? 


कमार्‌ ने कदा-नही, यद्यं था । बिना कारण बाहर्‌ 
नष्टी निकठता । पनु माताजी भ्रापते भाज सुनने त्यो 
युखामा ए 

मार । माप पुन्न मातानी कह कर्‌ क्से बुकते हो 
क्या म तुम्हारी माता होती ह| ग्रो मत्तातो पञ्ममाढ 
| रेसा कह ङमार पर करटा क्रिया | यह्‌ देख कुमार्‌ समङ्ग 
रया क्रिरानी विक्रार ङ वमीमूत हो अपनी स्ित्ति को भूल 
गई | यद ममञ्ञ बह बोढा-पद्रमाद्धा तो मेर्‌) जन्भ देने 
बाढी मता ह भौर साप नपरमाता हो | पफ इतना ही 
पकी परन्तु इमे तुम मानानहा। हो रेषा नदर ड सकता | 

राणी ने का नह्य, नही वै मोर छम तो पमान उम्र 
चिद दमण बारा मौर मेरा यह मम्बन्व शोभा नहीं 
देता । धप्ना सध तो इननेते कुमान ने राणी क्रो 
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अने बोलने सेः सक कहने दगा-माताजी | सरी उच्टी 
सीध बात १ करना छोड यह्‌ वत्तायो कि सदे यां क्वो वुछाया 8 

रानी स्मित वदन से कटाक्ष क्रतौ दुर गेरी चतुर 
कुमार्‌ ! क्या तुम अपनी इतनी वातचीत छे मेरे बुनकर 
यतद नहीं समन्ने ? 

कुमार दुण्वी होकर बोख-नही मतो कुछ मी नही समन्ना 
स्पष्ट ख्प से समक्षाभो । 

राणो तत्र करामाश्निसे संतप्तदी कुमार का हाथ पकड 
बोटो-रसीटे कुमार्‌ | जो नहीं समब्रे होतो अब म स्पष्ट 
कहती ह करि मेरा ओर भापक्रा सम्बन्ध माताव पुत्र का नहीं 
परन्तु प्रेमी चव प्रेमिका का रखना चाहती ह्र । ापके पिता 
चद्धदहो गये ह मौर मुञ्चे जराम) प्रिय नही है । इति मेरी 
उछछ्ती नदी के पुर्‌ समान यौवन को भमोगने वे बनो । 
यापक्री मोहक मृतिं मेरे ह्यदय में बहुत दिनों सरम रहीदै। 
आज आपे भिखने परमै भाग्यशाी हूईरह | दे दया 
कुमार | मेरी इच्छा कोर्भग न्दी करन युद स्वीकार कर मेरे 
दुभ को शौनक्रो ¦ मँ जपक्री दास हू" | 
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णीदैः वचन पुन कुयार कानपर्‌ हाथ स्ख कौटला- 
माताजी ¦ माताजी! भाप क्राम दख्पी अग्निमते पीडि 
दिनादहिति एवम्‌ घर्माधर्म सै विवेक्र चुल्व चित्त बाद्टोहोट 
जन्य क्षणक यृद्धक्ी छकठ्पाके चष इस मव गौरं पर्‌ भव 


शदे 


से महान्‌ दुख दतु रूप विषय रूपी विथ पीकर क्यों दुख 
मोढ छेती होः पर ली ल्ट पुरुप सौर प्र पुरुष पट 
द्वीको खप्नमं भो टे मात्र , सुख नहीं मिर्ता । गुरु प्न, 
पिना प्न, जरु परिनि ज्रौरपुत्र परत्निके साथ जो सवम 
पुरुष सगम करता है वह नीच भयङर रोरव नक मँ पड़ जनन्त 
दम्बो का भोगने वाढ होता | विष खाकर मर नानां मच 
अग्निमे प्रवेश करना मी उत्तम गौर्‌ पवेत से दृदकर प्राण 
गवाना भी श्रेष्ट परन्तु पर दीक साथ सगम करना जरा 
भो दीक न दे) छन्याङृप्य से विवेक शुन्यं चित्त वाटी 
माता) जर्‌ दृद्यमें विचार फरमन को ऊरू म कर 
विक्रार चे विष्ण हो आ्तोक्त धर्म मे मनको ठगामो रेमा 
कट कुमार जिस रसने से आया था उसी रास्ते वापिप्त 
खट गया 


इस तरह फटकार्‌ फेर चष्ट जाने पर्‌ पापीणी मालती 
राणी नस्ल चारत्रि दरू क्रिया] घपने हाथ्े ही पनी, 
कनक तोड डी, हदय पा न के निश्चाने कर दिए | पीठे 
गेती हुई महख के एकान्त स्थानम रुष्ट होकर सो गई । 
ोद़ी देर बाद उसी राणी के महकमे राना भाया | राजा ने 
राणी फो क्रोधयुक्त मौर णकरान्त म उदाप्तीन ब रोती हुई देख 
मठे वचन से पृदा) त्रिया! आज यह्‌ विचित्र खूप क्यो 
धारण किया दै ' क्या स्वास्य ठीक नहौ है? इत प्रकार 
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मृदु बचन से जलने पर.मो.कपट मूतिं राणीने एक .कन्द, भी 
नहीं ऊहा । पुनः.राजा ने सोगन दे सेह पूर्वक पडा । प्यारी 1 
बो तो सदी, आन्न रेसी क्यो हो गईहो? क्याकिंसीने. 
तेरी ज्ञा का अनादर कियाहै१ जो भीवात हो वह शोप 
मुशे कहो । मै. रके उचित रिक्षा दंगा । यदि त्‌ कुछ नहीं 
करेगी ततो मुञ्चे क्या माद्म होगा| 
' राजाने सणन दे बहुत भाग्रह किया तंब वह पापी 
पिद्ाचिनी ` गद्गद हो बोहो मै.क्या कहं मेरे शरीरसे क्या 
माप कोः पता नह छगता । - देखो ! यह मेर. कंचुक को चीर 
डरी, दृदय. पर नंख के कितने चिन्ह हो रह है । 

राणी काश्च प्रकार का बदन .देख राजा करोधितदहो 
बोढा ¦ बता, जरदौ बता, किप नर पिक्चाचर्चाडाल ने यष 
अकार्यं किया £ मै उससे इसका बदला भमी, दैगा.। 

राना को ठीक स्थिति मंदे, राणी बोरी | महाराज! 
दूसरे कीक्या ताकतेहैजो भन्तःपुर्‌ मभा सके | प्ररन्तुकाम 
कुटाम को नही जानने वे कामाँव नर पिशाच भआआपकै कुमार 
नेजवमैयहां सो रहीभी तो आक्र मञ्चे पकड़ी ओर्‌ यह्‌ 
ह्‌ाखत्त , करदी । 

राणी कौ उक्त बात सुन राजा क्रोघान्धदहो छाछ २ नेत्र 


केर वहा से शीघ्र पद्ममाडा राणी के महर मे जहां कमार था 
१२ 
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श्राया ओर कुमार कोः पुकार बाया । युरन्दर्‌ कुमार 
पिता की क्रोधित घावाज सुन मन मँ ममक गमा क्रि सवश्य 
सीतेढो माता के कारणसे दकु नई प्रानी बातत हु{। 
फिर अपने मह से दाष अकर्‌ दोनों काथ जोद् कर विनय 
पू प्रणाम कर बोटा-पितानी ! क्या आश्ञा है *राना 
क्रोधित देखकर कुमार नीची गरदन कर `सा र्हा | 
इससे राना को विरेष सन्देह हुमा हि भपराघी मनुष्य कभी 
सम्मुख नदी देमबता, इसटिए्‌ मव्य इसने ही यह र्म किया 
&। रेखा समञ्च राना अत्यन्त कोपित हो कहने ठगा । जरै 
नराधमं ¡ नोच कुर्छागार कुपुत्र | शुने ,स्रप्नमें भीयह 
घाञ्चानही थी क्रि तु रेसा िश्चाच दृत्तिवाढा पुरुष है। 
कुमार ने कदा-पिताजी । मेरा दोप क्या है वह भाप 
कहो] भने कमा आपवो भाजा करा उटंघन कर कोई अकार्य 
नही द्विया | राजा ने कहा खरे नीच ! तू मुख से मीठा 
गौरे वाखा परन्तु टदय मेँ हह ज्र भरा 'हुमा रिश्चाच 
है । तु भागे बोठना बन्द छर, ्चाडाठ भौ नो कामन 
करतो वह कार्य कर के सत्यवादौ बन कर पाष छिपाना चाहता 
है । कुमार ने कहा-पिताजी ¡ भप क्रया कहते & बहतो मेरौ 
समश्च मे कुछ आता नहं । ्चाडाठसे मौ भषर्म कार्थं करने 
मे मेरौ प्रहृत्ति हो देप्रा स्वन्नमें भो होना कठिन है । इतना 
दोने पर भी भाप स्पष्ट क्हाकिमेरे षे कौनसा मकार हुभा 
दै । राना ने कहा-मेरे पीत | क्यातु स्पष्ट कहल्वाना 


॥॥ 
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वहता ह ) चाडाक ! तू तेरी सौतेष्टी माताके साथ भगस 
-गमन करते हए भस्मीमूत क्यो नहीं हो गया? राजा के य 
शब्द्‌ सुन कर कुमार क्ानपर्‌ हथ दे चिल्डा कर बो 
यरे^प्रयु {- यह मै क्या सुनता ह । इतने मँ राना कृता टै 
कित्‌ क्या सुनता, त्‌ तेरे किये कारे काये को सुनता &ै। 
अरे कुर्छागागार कुमार | तु पुत्र होने से अवध्य है इसच्ए 
खृयु दण्ड न्ह देता द्रं परन्तु जरह तक मेरी माज्ञा चलती है 
वहां तक. की भूमि मेँ तुक्च भपना पैर भी नहीं रखना 
न्वाहिए । कुमार ने, कहा-~-पिता नौ ! भाप इस विषयमे 
सत्यासत्य तो माम कौनिए कारण रै विल्कुर भपराधी 
नहीं ह । राजाने कहा-भवब एक शब्द बोटे बिना भभी ही 


नगर से बाहर चछा ना नहंतो मेरी क्रोधाग्निं मे जट कर 
भस्म हो जायगा | अब कुमारं ने सोचा कि विष खुश्ामद 


करना व्यश्च हे रेसा सोच माता-पिता को प्रणाम कर हाथ 
मँ तद्वार्‌ छे एकदम नगर बाहूर निक गया | पद्ममाछा 
नाणो पुत्रके विंयोगसे दुखी हो रुर्छित दहो गई | पीठे सावधान 
हो रुदन करती हई विचारने ल्गौ क्रि अव्य मेरे पुत्र को 

देशा निकाला दिने बारी मेरी सोत माख्ती क्रा हो यह्‌ 


कम है । रेस्ा सोच लोक पर्णदृदय से दिन व्यतीत 
करने ठगी | 


कुमार व॑ह से निकछ जेणछ कौ तरफ चछा } वह एक 
पच्लिपतति के साथ युद्ध हुवा ! इस मेँ परिद्पिति को जीत कुमार्‌ 


श्क््थे 


+ 


भागे बदा । भन्तं मेव नदी पुर के उान-के पास भाया | 
वहा सुवफमय दंड कट ओर व्वना से “युश्ोभित श्री ऋषय 
देव भगवान का मन्द्र देवा) इपच्िरए्‌ यद्ध॒ जख ते स्नान 
कर माव पूर्वक उल्टसित हृदय से मगवान कौ सेवा की] प्रे 
सानन्दपू्वक हदय से मगवान को प्रतिमा के सन्मुख स्तुति 
करने खा 1 इतने मे वहा कोई घन्दर वत््ामूषण ते विमूषिति 
देव समान काति वाखा पुरुष भाया । उसे देख कुभार्‌ स्तुति 
परणककग बाहर भाक उस पुरुष को प्रणाम फर्‌ मधुर्‌ वचने 
वोा~भदो  माग्यशाटी ] माप कौन है ° मौर यह्‌, भचानश्न 


शकेठे मापा मामन कैसेहुवा दै ° यदि कोई भापचिननदी 
हो तो भपना इत्तान्त कहो | 


मार्‌ के वरिनययुक्त मधुर क्चनों से भाक्त हो 
भाया दभा दिव्य पुरुष॒ क बोन्मा-कुमार । 
भ पिद्वगिरि पर रहेवाला विधा तिद्ध पुरुष है; तिरे पुग्य 
परताप विवादेषी को माना'हे त्न दपे सवं भर्थेष्धोदेने 
वाली त्ैठोकय स्वामिनी नामङ्-विषा देने भाया हँ । वह विवि 
दशाग होम कर विधि सित एक लास जप कने के तुस्तः 
सिद्ध होगी । देसा कह्‌ उस पुरुष ने वह विधा कुमार्‌ कोदौ। 
कुमार्‌ ने निषि भनुमार नाप कर त्रिधा सिद्ध कौ पीठे 
वहः से चलकर कुमार ग्दीषुर नगर में गौरी वैश्या के षर 
पाच सौमेोष्टरे दे रहने छया । विधाके प्रमावसे सू दव्य 
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श्राप्त कर वह्‌ द्रष्य हमेशा, दूसरे मनुष्यों को दान मेदे देता। 
इस्ति नगर मँ उसकी कीतिं कैलने लगीं । ईस प्रकार कुछ दिन 
-जीतने पर उसकी नदन मंत्रीके पुत्रके साथमित्रता हो मई। 

एक दिन दोनों मिज सानन्दे वार्तछाप कर रहैथे 
इतने मेँ राज्य भवन की घोर कोठाहट सुन कमारने मंत्रीके 
पुत्रके पूछठाक्षिहि मित्र यह्‌ कोडाहटङ्िप्त करणो रहा! 
मत्री पुत्र ने कहा-घभाज सरस्वती समान सौन्दर्थवारी राज 
कुमारी बधुमति भपने महल के ्रोखे पर सखियों सहित 
बेटी थी उस समय भाकाशमागै मँ जाति हुए किसी विघाघर 
ने उपे देख, उस पर मोहित हो उसका हरण कर ल्या दे। 
इससे राना को खबर होते ही सव सुभटो को उसे पकड छने 
को आज्ञा दी परन्तु वहतो भाकाशमागं सेन जाने कहौ चछा 
गया भौर सुभट. यहीं रहकर भावान कर रहैहै उसीका 
यह कोलाह 2।. अव रेसा कौन दहै नो उस कन्या. को 
छा सकै ९ 

उपरोक्त हा सुन पुरन्दर कुमार बोडा किटै मित्र 
त॒ राना से जाकरे कहना किं मेरा मित्र राजकुमारी को 
छक्र देगा । 

` कुमार के कहने से मन्त्रौ पुत्रने राजाके पाप्त जाकर 

वह॒ बात कही, इप्तटटिए राजाने पुरन्दर कुमार को भादर से 
युखाकर कहा हे-वीर कुमार १ नो भापमेरी प्रिय पुत्री को 
उस पापी विद्याधर के पापस्तप्ते छुद्ाकर दभोगे तोउस् कन्या 
का विवाह पके साथ कर दूगा 
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कुमार ने कदा-महारान सात दिन म रानकरन्या को 
दुंटकर भाप पास हे भार्ठिणा । यह्‌ मै प्रतिङ्ा करता द्र 
यह प्रतिज्ञा कर रोजा कौ भान्ना ठे कुमारे भ्रपने स्थान पर 
आया | वहा भाक्रर व्रि स्वामीको विधा का ध्यान कर्‌ 
एक दिव्य विमान बनाश्रर उस्म वड मन म सोचनेखााक्रि 
जरह हरण की हुई रानश्नन्या हो वरहा पर्हूच नाठऊ। रेसा 
विचार करते दी वह विमान आवाज करता हुमा मकामार्ग 
म प्ैताद्य पैव परड्ड चछा मौर क्षण भर मँ ल्प 
मणिचूट़ वियाधर क गव मृदि नगरी मे जहां राजकुमारीको 
छिपा रखा था वहां कर्‌ स्क गया | इतने मँ मणिचृद्‌ 
विधाघर भी वहः सा पर्हुवा 1 वह कुमार्‌ को देख विश 
स्वामी की वि्याके प्रभात्र से घवर्‌। गया} इसर््ए कुमार स 
बिना कुड कंदे छने राजकुमारी को उप्षके सुपु कर उप्तका 
मित्र बन गया ] पीठे वह मे राजकन्या को ठे$ृर पुरन्दर कुमार 
ने नदरीपुर्‌ नर्‌ म आक्र राजाराणो फो कन्या पुपुदै कौ। 
राजाने मी भपने वचन के नुप्र बडे ठट बार्ते 
पुनन्द्रङमार के साथ बन्धुमति का पाणोप्रहूण सस्क^र क्रिया | 
कन्यादान में बहत घन दिया मौर एक सात खण्डवाछा मद 
रहने करो दिया | विवव प्रकारके भोग भोगता इमा कुमार 
युस पूर्वक वेद गहने चछ्णा। 

ए दिन उस नगरके उघान भें-तीनज्ञानको घारण 
कने वे जनेक गुणों के समुद श्रोमख्यप्रम आचा मनेक 
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मुनियों के साथ पारे । उस समय पुरन्द्रकुमारं सहित-राजा 
सुरि महाराज को बन्दन करने मया । विनयपूर्वैक प्रदष्ठिणा 
दे सव अपने २ उचित स्थान पर पैठ गये तत्र गुरू महाराज ने 
देशना आरम्भ कौ | । 


जहो ? मन्यजनो १ सैकड़ों भवो के बाद ब्राप्त हुए, ईस 
दुम मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो प्राणी किसी भौ प्रकार्‌ 
का सुकृत नदीं करता सोर कैवछ श्रमाद मँ अपना जवन 
बित्ताता चै, वह अनन्त संसार्‌ म रमण करता है। जो प्राणी 
पापानुकरन्धौ पुण्य करता है वह किषाक्र फ को तरह फट 
प्राप्त ऋरता है मौर जा भाग्यशाढी पुण्यानुबन्धी पुण्य करता 
हे वह कल्पतरु की तरह फ प्राक्च करता दै । सत्र प्राणियों 
पर्‌ अनुकम्पा, विधि सहित वीतराग देव कौ पूना वगेरह 
करने से प्राणी पुग्यानुवपी पुण्य उपाजन कएता ¢ भौर वह 
प्राणो निनेखर भाषित शुद्ध धर्म प्राप्त कर सकता दै। घमं 
दो प्रकारकाै। एक समक्रित मूठ वरह तरत दप गृहस्य 
घ्म ओर दुसरा पंच महाव्रत रूप साधु घर्म दै । इस प्रकार कै 
घम का सेवन श्ररनेते प्राणी मन्त मे भविचल ख्व ब्रान्त 
करता & } रेसा समश्च हे मभ्यजनो ? तुम श्म ॒मेँ्रवति रसतो | 

गुरू मुख से देरना सुन पुरन्दरकुमार ने सम्यकत्वमृढ 
नारद व्रत अगोकार किये । पडे गुरं को बन्दना करं सत 
अपने र्‌ स्थान पर्‌ गये! । 
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, एक दिन उक्तो नगर से समुद्रदत सेठ णनेके चस्तुर् छेक 
वोणारसी नगरी मे व्यापार करने गया 1 कुछ दिनो मेँ सठ ने 
.नगर मेँ विविध प्रकार कै कििराने छा व्यापार कर खुब 
घन उपार्जन किया 1 एक दिन बह सेठ राजसभा मे राना 
कोर देने गया ] वहा प्रसंगवश ˆ बातचीत न्ते हुए राजा 
विजयततेन के सामने अपने नगर म रहनेवे पुरन्दरकुमार को 
प्रशसा की । यह्‌ शुन राजा को सल्यन्त दष हुमा । क्योकि 
कुमार के जाने के कुछ दिनों जाद राजा को मदमहो गया 
कि यह सव नाटक मालत) राणी काथा सौरे, कुमार्‌ निर्दोष 
&। रेषा मादम होने पर जिना कारण कुमार को देश 
निकाला देने से राजा को बहुत दुमखथा । सेठके दारा कुमार्‌ 
का तान्त युन तुरन्द रााने कुमार्‌ को चुखनेके छियि प्र 
रिष्लकरं भादमी को नन्दीपुरं मेना 1 
राजा का पत्र छेकर्‌ सादमी थोद्धे दिनो म नदीपुर 
पवा भौर राजा का दिया हुभा पत्र कमार को दिया। 
कुमारे पितताके पत्र को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुभा | पित्ताने 
शीघ्र भाने को छिखा इसलिए पुरन्द्रकुमारं भपने खसुर की 
आज्ञा रे "पत्नि सदत विधाके प्रभाव से द्दिन्य विमान बना 
उप्तम वैठ मार्गे मै मान वाछे तीर्थो कौ मवपू्ैक याना 
कर्ता शुषा पपिताङकी राजधानो वाणारसी नगरी मँ भाया। 
भाजा ने कुमार्‌ ऋ 'उत्मथ` सटित्त नगर प्रवङय,कगया । कुमार्‌ 
ने विनयपूवेक माता पिना करो नमस्कार किया, । वैधुमति"ने 
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भौ -सास्त-शवघुरः को विनयपूर्वकं नमस्कार किया । पुत्र वधु 
भौर पुत्रक) द्धि को देख माता-पिता को बहुत मानन्द्‌ 
इभा । पीछे रानाने बडे ठाठ बाटसे कुमार को राज्यास्लन 
पर आरूढ कर स्वय. ने श्रोमच्यप्रभाचारयं से चारित्र प्रहरण करिया | 

पुरन्दर कमार न्याययुक्त प्रजा का पान करते हुए दविधा 
के प्रभाव से-मतेक गर्विष्ट राजाभोः को भाघीन कर, जगह २ 
मनोहर निनाछ्य बनाकर, मावपूर्वक वीतगग की सेवा अवित 
करता हुमा सुखपूतैक दिन व्रतोत करने क्गा । 

इस प्रकार बहुत समय तक राजघ भोगने प्र शरीर 
कातेन श्रौरं बल क्षीण करनेवटठे बुदरापि को भाया नानकर 
चुमति-से उन्न गानकरुमार्‌ जयन्त को राज्यासन पर स्था- 
पिति करे पाच सौ राजाभो कै साथ त्साह पूर्वक लपने पिता 
के पास दीक्षाङी ओर बन्धुमतिनेमौ चारित्र छिवा। पुरन्दर 
सुनि के विवि पूर्वक भ्यारह घण का अध्ययन क्र गुरु से बीस 


स्थानक की महिमा सुन श्रीसंप करौ भक्ति करने का कठिन 
घमिग्रह चछिया । फिर निरन्तर यथोचित्त श्रीसंघ कौ भक्ति 


मावपू्वैक करने छ्गा | एकवार किमी नगर से श्रीसिद्धमिर) 
की याजा करने कै च्एि संव निका । उप्तके साथ पुरन्दर 
सुनि कौरह साधु समुदाय भी था। उस समय मागं मे सुनि 
को परीक्षा करनेके छिषए इन्द्र महारज आषु । उन्होने संघ 
कै सच मनुष्यौकाद्रन्यव भोनन हर च्या | ओर सामने से 
नोर का समूह संघ को दटने के छिषु दथिवारनद 
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आता इुवा सथ के मनुष्यों ने देखा । इत प्रकार दोनो 
प्रकार कै दपद्रवसे दुखीदहो सधकै मनुष्य चितित हो श्रा 
मल्यप्रम आचार्य॑को नमस्कार शर कने को-दे प्रस { भाप 
कृपा कर अचानक पदे हण सवके कष्ट को दूर क्रो। 
तव घाचार्ये महारजनं कटा करि तुम अनेक सन्धयो घे युक्त 
पुरन्दर सुनि को विनत्ति करो । वह सपनी छौघयों से प्तषके 
उपद्रव को दूर्‌ करेगे । माचा्य महाराज के कहने से स्त्र 
पुरन्दर्‌ सुनि से विनि छर खे । 


श्रीसघ छी विनति स्वीकार कर गुरं महागज की माना 
ॐ राजिं सुनि ने भपनी छग्ि के प्रभावसे स्मे घुण कौ 
वृष्टि की। उसमे हे मव नादभियों ने जितना चाहिए उद्ना 
सोना च्या । दटने जनं वङे चोरों के समूह्‌ करो रस्तिरमे 
हये स्थभित कर दिया निमसे वे भागे पढे चने मेँ सप्तमर्थ 
हो ग्ये । घन प्राप्तो जनेसे पासके गावस्ते भोजनी 
व्यवस्था कर्‌ सघ आगे याजा करता करता तोथे क पास पर्चा । 
मगे में स्थभित हुए चोरो को प्रतिबोध दे मुक्त किया। 
द प्रकार श्रो सध क्रो पुरन्दर सुनिने उपद्रव रदित किया] 
यह जान इन्द्र भाचा् महारा के पास सा ब्रगट हो नमस्कार 
केर भोखा-दे करूणा समुद ¦! सधको सक्टपे खठनका 
काम मेरादहीथा क्षीर्‌ यह नि पुरन्दर मुनि का -परीक्ा ने 
के च्या था इसच्यि याप मुद्ध क्षमा करं । इतके सिवा 
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साप यह्‌, बतवें क्रि श्रोसंघ को भक्ति करने से इन सुनिनेः 
कौनसा पुण्य. उपार्नैन किया ? यह सुन भाचार्यं महाराज बोडे 
हे सुरेश { इस मुनि ने संव की भविति करने सेत्रिरोक्यपूञ्य 
जिन नाम कर्मं उपाजन किया है | इस प्रकरार श्रीसंष की 
भक्ति का फर सुन देवेन्द्र मुनि के गुणों की प्ररंसा. कर अपने 
स्थान छो गयः । राजिनि जीवन पर्यन्त सतरहव स्थानक 
कौ भमी प्रकार भाराधन कर अन्त मेँ महाञ्ुक्र देवछोक में 
देवता हुए वहाँ पे चवर महाविदेह क्षेत्र मँ तीथकर होगे 
ओर बेघुमति .का जोव उनका प्रथम गणधर होगा| 


अटारहवीं कथा 
रजा सागरवन्द्र 
जो अगरहै अपूर्वं श्रत पद आराधन 
ठ र मे 
से तीथेद्र हषे 
देए भरत क्षेत्र म मल्यपुर्‌ नामक विद्या नग था। 
वहा न्याययुक्त प्रजा का पान करनेवाछा समृतचद्र राजा 
राञ्य करता था] उप्तके चंद्रा समान उञ्वह खूप ओर्‌ शोल 
वाटो चंद्कछा गणौ से उत्पन्न छक्षणोपेत्त कामदेव समान छप 


वाडा सागरच॑द नाम का कुमार्‌ था। दिन भ्रति दिन वह कुमार 
विविष प्रकाम की कामों का मम्यास कर यौवन वव मँ परहुचा। 
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न्मपने गुणो से माता पित्ता तथा दमे मनर भनुष्यों का वहं 
त्यत प्यारा हो सया । वह निरन्तर ॐोगो का उपकार्‌ करने 
का ष्यान रसता था, इषटिए्‌ टकी ऋति मी मन भोर 
फ गई । 
एक दिन एक पडितिने रानजुमार को धार्यागीति सुनाई 
-लायगीति सुन ङुमार ने, पंडित को पाच सोना मोष दौ 
व्मौर्‌ , वह) गीतं कठस्थ करटिया 1 गीत चत प्रकार धा, 
अप्रपयित मेव यथा, समेति दुःख तथा चृखमपीह । 
तंस्यत्रसवा समोह, प्रयत्तध्य धर्मं एव. बुधाः ॥१॥ 
-भभरै--जितत तरह श्रना करिए विनादुखव घाता £ उसी तरह 
सुख भौ जगत मःबिना मगि प्राप होत्रा ३। इसचिए हे बुद्धि 
ममान पुश्पों मोह का त्याग कर ध्म मेँ सचि नखो । 
यह रखोकं कटस्थ कर निरन्तर उमी का स्मरण करने 
खा । पकक दिन कुमार्‌ जपने भित्र महित उचान मकरो 
कर्मे गया | वहां को पूर्ैजन्म के वैर) देवना ने कमार क्रा 
द्रेण कर- मथाह जठ से पणं समुद्र मे फे द्विया । परन्सु पूर्य 
पुण्य के सयोग से क्ष्ट पिया हाथमे मा जाने से उसके 
भाधारपिततेरता२ सात दिन म मुद किनरि पचा । वहो 
से निङ्ढ मागे जत्ति 'हुण जमरद्रोप परहुचेः ] वहं उक्त 
च्छो को स्मरण करता हदा श्रमण करने गा] इतनेमे 
सोत छया वाखा घाच्र फटों ते युश्त भाक देम्ब उस्रकी 


१५७३. 


छाया मे जाकर पके हुए भाग्र के फल तोड़ खाने छ्गा। प्ताः 
दिनस्े भूखे होने के ` कारण कुमार ने भानन्द ते वे फट सखये! 
सति २ विचारनेक्गाकि कहां मेरी युखपते पूणं राजघानी 
ओर कट्‌† यह अपरचित उनाड़ स्थान ? करम की गत्ति विचित्र 
है। कुमार मनम, इस ्रकरार सोचता है इतने मेँ उसकी चे 
एके. वृक्ष को शाखा पर पड़ी । वह रस्सी वाध गेम फांसी 
साने करौ तेयाग करत) हुई सौ द्ैवान सन्दरी -को दुःखी हृदय, 
से इस प्रकार बोलती हुई घना {हे सज. वन देवता ! भाकार 
म रहने वारे व्योतिकी देवें ! माप सत्र मेरी विनत एक्‌ चित्त 
से पुनो! मै इस जन्म मँ तो सागरचन्द्रपति को प्राप् 
नही करं सक) पन्रतु पुनर्जन्म में तो मुद्रे सागरचद्र से नष्रः 
मिलाना । सपना नाम युन विस्मित हो कुमार्‌ उत्साह सेः 
घुन्दरो क. पास अकर फंदेको काट बोा। हे घुन्दरी ! 
अज्ञान मनुष्यो तरह तु मात्मघात कर महान्‌ पप करी 
भागी क्रिस दुभखस्े होती दहै! 

कुमार क वचन पुन वह सुन्दरी अपराधी की तरह लचाम्‌ 
आर शाम पे तिना उत्तर दिये नीचा मुह करदक प्रस्तो 
सदी रही } कुमार ने पुनः पा । सुन्दरो { गोच्ती क्यों नहं ? 
या भपना बृत्तान्त बताने मेँ कोई मापत्तिरहै ? यदि यह ठीक 
हेतो विके माम नही करेगा । क्या तुक्ते भपने स्थान 


पर जानादै? चछ तुस निर्विघ्न-ठे च्रं] कुमार्‌ यह कहता 
है. तने मे को$ एक व्िपाषर वह प्हुचा नौर्‌ बोखा ~ 
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समान देवा शलाका पुरुषो छो भी अपने किर हए सछमा- 
सयम कर्म भोगे विना ुरकारा नही होता चरो पिर्म 
ततो लिना भोगे कैसे चुट सक्ता द्रं परन्तु कोमर कदली 
समान देवा मेरी ल्ली मेरे वियोगसे कषे नीएगी वह्‌ 
विचादौ तोमेरे वियोगे दुली दक्र प्राण स्याग कर देगी} 
इस प्रकार कलो के विर से न्याकुल हुभा कुमारं इतीह 
पूवं -परिचित दोक शा, स्मरण कर ब वैयै घारण कर्‌ जगी 
कोका समाहारे छर सरण्यन धुमने उणा । इतने मष 
की -माद़ मे एक प्रत्तिमाघर -चारण मुनि को दश्वा । 
उन देश्वते हय कुमार विनय सहित, प्रणाम कर मुनि के सम्मुख 
जा वैटा । सुनि ने कायोत्मग पूणं कर धर्मछाम दे देशना भारम्म 
की} सुति की देशना से मागर ने श्रावक ध प्रहणङ्किया! 
पीठे गुरु कौ बन्दना छर कुमार भागे चछा} इतने मेँ प्ामने 
खे विविघ प्रकार के मायुष सित नल्दी २ भाती हुई चैना 
देखी । थो देर मे ,सैना ननदीकं मा परहुची घौर कुमार को 
चे छया ! पेनापति ने छ २ नेन कर्‌ कुमार को कटा ङि 
डे पुरुषार्थाहोन ! हथियार टेकरर ख्डुने छी तैयारी कर, ग्रु 
तेरा इन्तजार कर रही षै}, 

सेनापति का दचन सुन कुमार सिह छी तरह गरना कर, 
चोदा \ षदे, अनेक शखियो द मदद से सपनेक्ो बच््ट 
भानमेव धूं { तेरे मोन से यह्‌ ट दर जाय देस नी 
दै, चछ तेयमहो जा\ इतनाःकहतेष कुमार प्र जनेक 
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भयुधों के प्रहार होने को! इुमार ` भी बिजरी- के समान 
चमकती हई ` त्वार म्यान से बाहर निका सेना र्मे घा 
करो तरह सुभे के मस्तक घड से भछ्ग करने ठगा । थोड़ी 
देरमै.तो भाधी सेनाका काम तमाम कर दिया । कुमार के 
तु पराक्रम से सेना मयभीत हो चारों दिद्ामों मे भागने 
लगी | सेना को भागते देख सेनापति घोडे पर चद सेनाको 
वीर्‌ शब्दो से उकताकर स्थिर करने का प्रयत्न करने छा ! 
परन्तु सेना तो मागती हौ रही । कुमार्‌ जल पर्‌ चदे हुए 
शतु के पात जाकर टोकर्‌ पै तीचे गिरा छाती पर भपना 
भैर रख रक्त. से टपकृतौ तछ्वार उप्ते मुहल पर रखबोखाः 
डरे | नीच विना कारण विराध कर रत्यु मँ जानेवारै नर 
पराच ! बो अब तेरी रक्षा करनेवाडी सेना कहां णर मथ 
पानी कौ तरह भलत्यन्त, वाचाछता. से चठनेवाटी जीभ भन कं 
रक ग अव बता तेरे मोर ग्यम कितना भगत ह ११ 
नराधम नीच ! अतरत तेरेदृष्ट देव का समरप कर । 
भब तुन्न तेरे विवेक हीन काये का इनाम देता हसो स्वी 
कर । रेसा कह उसे मारने के णपु कुमार्‌ ने त्वाद्‌ उः 
इतने मे अचानक एक नवयौवना सुन्दरी वह भा पुव . 
बोली महये वीर पुरुष्‌ ! शत रहो हार्‌ कर पृथ्वी ! 
हुए रात्र को वीर्‌ पुरुष कभ। नहं मारते | 

१२. 
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उस सुन्दरी के अचानक देसे वचन मुन भाश्चयै 
कुमार गम्भीर इन्द से ोला- दे सुन्दरी! इस पिशाच फो 
मृत्यु से नचनेवाटी तुम कौन हो 7 । 


“ त्तव सुन्दरी ने उत्तर 'दिया, वीर्ुमार, मै कोन हू सो 
सुनो । ऊुरवर्षनपुर नगर क कमछ्चन्दराजा कौ समरकान्ता 
राणो से उत्पन्न मुवनकात्ता नामक कौ पुत्री धौ । उक्ते 
यौवन भवस्था म र्हुनने पर मागरचन्द्र कुमार के गुणो कौ 
प्रता घुनी, इसट्िए वटं कमार पर आसक्त हो निरन्त 
उसी का स्मरण करने ठगी । एक दिन श$केशनगर के सुदशेन 
राना के समरतरिज्य नाम के कुमार ने मुवनकान्ता क्रा हरण 
कर दसं वन म रखी । उसके बाद उसे किं्ो तरह सबर 
हुई कि सागरगन् इस मार्ग मँ भकेला चडा भाता दै । रेसा 
जान उस्न, सापके साथ युद्ध किया ओर्‌ परिमाण क्या हुभा 
यह तो भाष्‌ जानते ई । 


1 


कमारने कहा, हा बहतो नाना परन्तु तुम कोन 
हो) यह श्ये नहीं बताती । 


५ 


तब वह नीचा मुख कर शर्मिन्दा होती हई धरे २ बोरी 
नाथौ वह सुबनकान्ता ह नो निरन्तर भाप्के हौ नाभ 
को रट्‌ कर्‌ दिन ग्यतोत्त करतो भव भाप कृपाकर इष 
दासीको ब्रहणकरदुव से मुक्त करो मौर्‌ इस समर्‌विजय 
को सी छनन करो, क्योकि यह मारने योग्य नहीं) 
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भुवनकान्ता के कहने से समरविजय को कुमार ने घपने 
यों ते खड़ा किया | मुवनकान्ता ने उप्ते प्राण बचाये एेसा 
जानकर समरदिजय वैरभाव छोड़ भित्र होगया । पठे कुमार 
सथा भुवनश्नान्ता को मपने नगर म आग्रहुपूरवैक टेगया । व्हा 
बहे उतसव महित सागस्चद्र ने मुक्नकान्ता का पाणिग्रहण 
द्विया | पीठे वहसे रथम ्रैठ प्रिया सहित भपने नगर को 
रवाना हवा । भाय मँ नाति हुए भरण्य मे प्रका्च सै देदिप्य 
सान सुन्दर महर देखा । निज॑न स्थान में पेता मुन्दण महद 
देख कुमार को वर्ह जाकर मह देखने की इच्छा हुई । इस 
चयि प्रिया को रथ मेँ छोड़ खुद भका उस मह को देखने 
गया । मह के नजदीक सदर दरवाजे पर्‌ जाकर खड़ा रहा । 
वहा कोई आदमी तो नहो था परन्तु उपर्‌ के भाग मँ वा्जित्र 
युक्त मधुर संगोतााप कौ मिष्ट ध्वनि सुनाई दी । इस 
माकर्षण ते कुमार निक्य हो महल मँ चद्र गया । मठ 
दूसरे खंड म नाकर खड़ा रहा तो वहाँ भिन्लरी ममान कंठ से 
दीणा आदि वाजिन्रो सित संगोत करती णच दिव्य कन्याभोः 
को देखा । कुमार को देख कन्या्द्‌ खड़ी हौ विनय सहित 
आदग्पूर्वक बुदाकर्‌ चैठने को आस्न दिया | ^ उनमेसे 
सक्से बहो कन्या दोन हाथ जोड़ विनय सहित बवोदी-देवांना 
पुरुप ! श्राप कौन हो, करटा रदवेहो श्रीर्‌ कटति भायदो कृपा 
कर बतासो | 
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वरिभमित दो कुमार बोढा मख्यपुर नगर के अपृ 
राजाक्ापुत्रह! रमा कह अपनी यथासियित्त दषीकते कहू 
सुनाई । पो कदा करि तुम इस भरण्य म ऊक्ेठी क्यो 
र्ती ही ए ४ ~ 

कुमार का परिचय सुनक्रर पे कन्य सुश्च होकर कहने 
ठपी ! राजकुमार । सूने ! वरैदादय पवेत पर दानपुर नगर के 
सिह समान पराक्रम वे सिंहासन वेवरपति फी भद्रा, जया, 
गौरी, तारा मौर रभा नामकी हम पोच पुत्र्यां है} अ्योत्तिषा 
कै वचन सै भापके साथ व्याह होगा यह्‌ नान पित्ताने 
विचा ॐ प्रमाव से इत जगह सुन्दर महठ बनाकर रखी ह) 
हम अपक) राद देखी ट यदी गती | भाज हमर 
पुण्योदय स भापकरा समागम हुमा 1 अव्र आप इृपाक्र मारा 
पाणिग्रहण कर्‌ भपना मघ्विनियां बना कर पुन्वी करो! 

मृगरछोचिनी ठ्च्ति ठ्ठनामो कौ प्रार्थना प्न कुमारेन 
दर्पूर्वंक उन पाचि कन्या से एकं हो साथ गान्ध विषा 
शिया । पे पचा प्रमादं को ' पहखेवष्टे रथ मँ विटा सपनी 
छ स्तिथि मदिति सगि चदा । थोड़ी दुर जनि परं वीतराग 
देवः का मनाह्र चप्यं देखा प्रमु के दुदरीन की हीरे 
खा्कंडावाद्ा मागरचद्र छ; स्या सहित देवाधिदेव कौ वदना 
करने वयि सित मदिर मँ राया) पी भक्तिसे भावानके 
दशनकग उन्ठास्पूण दयसे स्वा ने स्तुति क) । पीछे कुमार्‌ 
प्रद को ोमादेखने कै व्यि रिखर्‌ पर चद । ऊपर 
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न्द इधर उधर देखता था इतने मे भचानक दृक्ष की 
व्याखा दरे से कुमार भूमि पर भिर पड़ा । पृरपुण्य, के 
प्रभाव से दारीर को चोर नहीं माई । थोड़ी देर में 
वरह से उट स्त्रियों की तदाङ् करने निन मंदिर ँगयातो 
दह पर्‌ कोई नहीं मिखा} बाहर्‌ निक रथके पास देखा 
तो वर्ह भो कोई नही था। अचानक स्त्रियों के गायब होजाने 
से कुमार सोचने खगा कि वह अवद्य कोई वैरी देव या विधा 
धर्‌ मेरी स्त्य को हरकरटेगयादहै। मैने प्राप्त को हुई 
निधिकोखौ दिया | अवक्या करू? कौनटठे राया होगा? 
करटा तादा कर १ इस प्रकार व्यकुर हो पूर्वोक्त इछोक का 
स्मरण करने से चित्तस्थिर्‌ हुमा। फिर विचारने ख्गाक्ति 
समे उपद्रवं का नाश करनेवाले जिनेदवर्‌ की भावपूर्वैक 
ूजा कर पीछिस्नियों को ताश्च करने जाना चाहिए । रेसा 
मोच पास कै सरोवर के निर्म ज मँ स्नान कर युन्दर 
सुगन्धित पुष्पं से भगवान की 'पृणभावसे मवितपू्वक पूजा 
स्तुति करने छ्गा | 

उस समय श्रीपुर नगरके राजा धर्महेन जो बमृतचन्द्र 
राजाका भित्र था दह्‌ किमी ज्योहिषो के कहनेसे भपने 
परिवार सहित अपनी पुत्री को टकर वरां आ परुचा । सिह- 
नाद खेचरपति भी घपनी पच पुत्रियां सहि वर्ह भसाक्रर 
कटने गा किडे कुमार ! मेरी पुत्रियां भौर बु्ारो किये 
को किसने हरण किया वह वृतान्त सुनाता सो इनो। 


र्८र्‌ 


अथम आपको समुद्र से निकाल पाप्त, के दीप मे मगरिततेन 
विधाघर व॒ देममाद्य के भट के समय सपो देखा 
श ] उ्तकरे, पप्र जौर उप नाम के पुत्र ने भ्ापको हिप्वग 
सेनीचा गिग आपक्रो कछ स्तयो का हरणक्के जा रहा 
था उस समयभरै यहा आ रहा] मारी मेरी उमे मेट 
हुई । मेरी पत्रिथाको वहे नारहाथा। रेस माल्मदहोने 
र्‌ मैने उपकरे साथ युद्ध कर उत्प को मार मेरी पुत्रिय शो 
हाया ! पद्म भापक्ती मुवनकरान्ता करो टेकर मैताद्य रवै 
पर गया । सुबनकरान्ता सापको रानोष्ै हमा पता पु 
पठे चणा । यदि पठे ही यह मद्छम हो नातातो उमको 
मी नही च्जाने देता। भवम तुमको कुरु त्रियदिं देता 
इनको सिद्ध कर भाप द्‌ उप्त दुष्ट को पराजितं कर भुवन- 
कान्ताको हुडा ठाओ नहीं तो वह्‌ विचारी सापक्रे वियोग, 
से कदाचित भात्मघात्त करटेग) । 

गह वृत्तान्त ुन कुमार्‌ को मुवनकान्ता केचि बरहा 
खेद हुमा नौर पच ल्या के मिल जाने लते हप भौ हुमा! 
पछठेहपे जाक सहित धर्मेन राजाकौ कन्याके साथ विवाह 
कर सिहनाद वेघरपति केपाम्र से अनेक विधा ग्रहण कः। 
विया कै भ्रमाव दिव्य विमान रच “उसमे सिंहनाद तदित 
स्तयो” को ठेकर वैताद़रय पवेत प्र॒ भमिततेन खेच के नणर्‌ 
म पुव उमे कहलाया रि तुम्दाे पुत्र पकुमार ने मेर स्री 
कादर क्ाहैमो रते समञ्ञाकर मेरी स्त्ीकोमेरे घुपुई 
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करो नहौतो युद्ध होने पर उसका बुरा परिणाम तुमको 
उडाना पड़गा 


अमिततेज छो खवर मिलने पर उसने पुत्र को संमश्नाकर 
उसक्षे पास से मुत्रनकान्ता को दुहा मागस्चदर के सुपुदं को । 
पीठे सागरचन्द्र को उत्सवपूर्वक नगर मँ प्रवेश कराया । 
सागरचन्द्र ने कनकमाछा कोभ उ्के षीहर से व्हा बुखाया। 
मिं स्त्रियों सहित भ्रैताद्रय पर्वत पर रह पेच विषय सव 
मोगता हुभा हर्पूरवक शाखतो चैत्यो ऋ यात्रा करता हुमा 
मनुष्य जन्म मफल करने ठ्गा । 


कुछ दिन युखपूर्षैक कुमार वहां रहा, पीछे भपने नगरं 
जाने को इच्छा होने से अपना विचार मवको बताया । सवक 
अनुमति केकर कुमार विमान मेँ वरै सब स्रियो. अन्य परिवार 
एवं अपार समृद्धि केकर मणएने नगर के समीप भाया क्षीर्‌ 
अपने आने की ष्युचना पिनाजी को भेजी । रजा क कुमार्‌ 
के आगमन द्धी खबर मिठने पर नगर म उत्सव कराया भौर 
स्वथ अपने परिवार सदहित कुमार को ठेने प्तामने आया) 
माता पिता क्रो भाते देख कुमार ने विमान से उतर विनय 
प्वेक उनके न्च्रण स्प किए | वहुभों ने भी विनथपूवैक 
परासर खसुर्‌ को नमस्कार किया | कुमार कौ मणृद्धि देख माता 
पिता को बहुत्त भानन्द्‌ हुमा । पीठे बड़े टाट-बाट हे नगर म 
प्रवेश कराया | रेसे सानन्द समय यह सखन्र्‌ भिह्ठी कि 
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नगर नाहर सू उधान मे स$ोक छो पवित्र छरन बि घौर 
मनन्तक्ञान को धारण फरनेवा श्ुवनावयोय शनि पवार है। 
केव) भगवान क अनि की सुचना मिलने सेराना 
कुमार सहित वदना करने गया 1 विनय सित नान प्रदक्षिणा 
दे राना लौर कुमार उचित पर स्थान वैट गये । पीडे गुरू 
महाराज धर्म देदानादेने खगे) 
क्षमी धरैदममिन मारती च दने शौय च दोष्णोयुगे 
त्यागः पाणितये सुवीश्व हदये मोमीग्यशोभा तनौ । 
कीरिर्दिष्ु सपक्षता गणजने यस्माद्‌ भवेदगिना, 
सोडय वास्ति मगरावछि कृते धर्मैः समादैवयताम्‌ 11१॥ 
अथ-दे भन्यननो ! जिस धमे घ्र म टक्मी, सुखे 
सरस्वती, दोनो सुनानों मे कशौये, हाथो मे दान, दयें 
सुन्दर बुद्धि) शगैर मँ शोभाग्य क्रोमा, दिश्ामो भ कीर्तिं भौर 


गुणवान पुर्यो मे पक्षपात होता है रेमे इच्छित मगङमाट 
कोदेने वाठे धर्म का तेवन करो | 


र्‌ फिर कड्‌! है कि- 
पूया निंद धरुरइ मेघ, जुत्तो अ सामाइयपोयहमी । 
दाण छपत्तनमणं सुत्ये, पृसाहसेवा सिवछोय मग्गो ॥१॥ 
जथ--निनिश्वर की पूजा, बतो मे प्रेम, सामागयक पौषष से 


युक्त सुपात्र को दान्‌, सुतौ कौ वदना भौर सुसाधु ङ तेवा 
यह स्न शिवगमन के मार्भ है} 


1 
॥ 
। 
1 
4 
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हस प्रकार गुरु सुखे देशना सुन, भवप्तर देख राजा 
बोढा हे प्रभु! मेरे कुमार का किसने मौर किंस कारण से 
-हरणः' किया आप कृपाकर बताइए । 
. गुरु काहे राजन्‌, पूर्व विदेह क्षेत्र मे एकं नगर मदो 
माई स्हपूर्ैक रहते ये । उने वहे माई कौ खो भपने पति 
: बहुत प्रेम करतो श्र } चाह ननेसा कामहो फिर भी वह्‌ के 
दूर नहीं जाने देती । पैसा ष्टरस्नेह देख छोटे भाई ने एक 
-गोज पर्षान के ट्यि मपने वहु माईते कहा कि भाई । 
-घाज किसी कार्मा तुमको बाहर गौव जाए बिना काम नह 
चेगा क्योकि वह क्राम जापक" विना होगा नही । छोटे भाई 
के कहने से बड़ा माई घ्वी को कड़ी मुदिकङ से समश्ाकर 
जल्दी वापिस आने के ए कह बाहर गाव च्छा गवा | बडे 
भाईके जाने के थोडे दिन वाद छोटा माई भामी के पाप्त जकर 
शोकमरत सुद्धा से बोदा, भाभी ! क्या करर ऊहते मेरो जीभ 
काम नहीं देतो परन्तु कटे बिना काम भ तह चता । मेरे भाई 
क) यष से जाने के बाद सचानक तीन रोग सेगृष्युद्ये यई। 


तीक्ष्ण तीरं समान देवर कै कचन छन बहोनाथ | पेता 
कह उसते दम ठो दिया । भाभी को प्राणहीन देख द्धुश्नाता 
सस्त पद्चाताप करने ख्णाकिं सिर्प परीक्षा करनेके दष 
-नैने एेसी अघटित बात कटी क्लीर इस तरिचारी नै अपने प्राणदे 
दिए । जँ बड़ा भभागी हं | छन बडे भाई को स्या उत्तर दृग । 
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कुछ दिनो वाद्‌ बड़ा भाई वापिप्त माया । तत्र छेटे माई 
ने सव हा पुनाकरं अपने अपर को क्षमा मपी! वडा 


माईस्त्री की मृह्युके समाचार 'सुन भपनी स््रौके रूहका 
स्मरण कर्‌ वाप करनेच्गा) तत्रि भाई के साथ दष 


रखने खगा । उसके माय वोना, खाना पीना आदि वद कर्‌ 
निरम्नर शोञाक्रु रहने ला । अन्तर्ये मोहसे वैरागः हो 
तापसौ दीक्षा जीर बारतस्या से कष्ट सदन शर वड 
सघुग्कुमार हुभा | छेटे भाई ने मी ममक्रित युक्त युद्ध सयम 
सगाक्रार क्रिया। गुरुके पास विनय पूद्रैक ग्यारह सगका 
सव्ययन कर्‌ निरतिचार से चक्ति का पन करने ठ्गा| 
एक वार्‌ तामा दीक्षा ठे भघुरकरुमार होनेवठे बद्धे मा 
के जीवने पूष वैर क्रा स्मरण कर उस सुनिकौहष्या षी 
सुनि मरकर दसवें प्राणान्त देवलोक मेँ देवता हुमा । वहसे 
चवक्र्‌,वह देव तेरा पुत्र नागरचद्र हुमा । कड भाईूकाजीव 
असुर्छुमार्‌ से चवक्रर अनेकं भवो मँ श्रमण कर मनुष्य न्म 
पराप्त कर्‌ पुन तापष्ठी दोक्ञा ग्रहण करव मरकर मभ्त्कुमार 
देव हुमा } उस पूर्वकेवरतेकुमारङोनिद्रा मेते उठाकर 
समुद मे का कौर कष्ट दिए 1 परन्तु सागरचदर ने पूष 
खद चरित्र का पाठन क्रिया उस्र पुण्य के प्रमावसे क्रिसीमी 
जगह दुखी न हो सुभ्व हो प्राप्त क्रिया ¦ 

इम तरह गुर सुख प्ते देशना सुन कुमार को जाति स्मरण 
चान हुमा । इसटए वह गुरु से पून र्गा हे करुणा मयुं [ 
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यह॒ जीव रसँसार मेँ भ्रमण करते, हुए क्रितनी कु कोटो क 
योनि मेँ भ्रमण कर दुख प्राप्त करता है .१ यह श्राप. कृपाकर 
नतागो । ~ 

कुमार कीप्राथैना पे गुरु महाराज बोरे-हे कुमार । 
योनि व कुच्कोरी का विचार प्रथ्वीकायादिक के मेद क्ते अनेक 
प्रकार का बतछायादै। फिरभी भै. तुश्च संक्षेप मे कहता ह 
सो एकाग्र चित्त से सुनना । प्रथ्वीकाय, अपक्राय, तेउकाय ओर 
वायुक्राय इन प्रत्येक की सात र टा योनिह | सारण 
वनस्पतिकाय को चौदह ठा योनि है, विगह्द्रियकीदो २ 
साख, नारदी, देव ओर ति्यचर्पैचेन्दिय कीचारर्‌ ठाः 
योनिष, ठथां मनुष्य की चौदह छाख योनिष । इस प्रकार 
सव मिलाकर चौरासो छख योनि है । मब हन सवकी कुल 
कोटी कहता हँ वह सुनना । बारह लाख कुड कोरी प्र्वीकाय 
की, सात छख कुट कोरी मपक्राय कौ, तीन छख कुर कोर) 
तेञक्राय की, सति छख कु व्री वायुकाय की पच्चीस 
खास कुल कोरी नारकी की, छन्बीस रल कु कोटी 
देव क्री, बारह छख कुछ कोटी मनुष्य की, छटठाइम 
लाख वनस्पति काय की, सात छख बेदृन्दिय की, भाट 
राख तेडन्द्रिय क, नौ उख चौरेन्द्िय कौ, सादे बारह राख 
जल्चर्‌ की, वाद्‌ छाख खेचर की, दप्त छख चतुष्पद्‌ कौ दम 
चस उपरी कीं नौ लख भुजपरो कौ इसप्रकार कुर एक सौ सद्र 
सत्तानतरे रान कुल्कोरी है } इनमें अनादिकाठ पे यह जीव मोह 
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जो के पुत्र दुभि, श्रोपुन सार्थवाह के पुत्र मदन, ओर 
ध्रीषर्‌ सेठ के पुत्र गजके साथ मित्रता द्योण । वे चारो मित्र 
मेना माथ ही रहकर उथानादि मेँ क्रोडा करिया ङरतेये। 
किमी समयते चार मित्र उचान में कौढा करने गये । 
वर्ह अनेक जावो का उपकार ग्ने तदसि भाचायं को 
देवा | उर देम्व नारो मित्र विनयपू्क वंदना षर गुरुके 
सन्भुख यैठ गये । दरिषु गुर मदाराज ने देक्षाना देना आरम्भ 
क्रिया । देशना देने के वाद मन्तर्मगुरुन) ने निम्न इटोक कहा। 

नरस्य पवक दास्य, मौन्दरयै:सति क्गि नः 

बुद्धिः साहसी पुण्य प्रभाव सहिता पुनः ॥ 

मध्र -मनुष्य को उनका पेचक भर्थोत्‌ भाग्य दाम बनाता 
ष, उमे भी जा सादर्येमान मनुष्यो स्नथवा पुण्य प्रमावत्त 
माहमी व बुद्धिनानदोतो फिर क्यरा-कदूना? 

यड व्छोक सुन चारो मिज भपने भाग्य छो परीक्षा 
करने कै लिए तरिना कोई वस्तु चिण्‌ तथा मात्ता पिता 
की आआज्ञाचिए्‌ निनादी पदेश च्ठे गये | मार मर्जी 
फ खाति ओर नाना प्रकार कौ कधा वार्ता करते हुए दस्र दिन 
के बाद पक्त सण्दरोको पष्ट कर्णक नगरमे पहुचे | वर्ह तेः 
पुतरते तीनो मित्रंन कदटाक्रि जाजयद्रा परत नैगौ बुद्धिसे 
भोजन करा) पेटके पुत्रने द्ध बातत स्वोकार ङी भौर गवि 
म गया) गामं नादेव दशप कररगावि मेँषुे क्म | उतने 
मै उ दिन कोय होने ते एकं वृद्ध वणिक को ट््ठान प्र 
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ग्राहकी विषष थी जिसे व्यापारी को व्याकुल जान उपे वेचने 
समालम मदद करनेच्गा। थोड़ीदेर में स्व ग्राहकोको 
निपटा न्दा कर्‌ वणिक्रने सेटके पुत्रको समाचार पृक अपने 
घर भोजन करनेके ट्एि भाग्रह किया | सेट पत्रने कहा कि 
हम चार मिद सौर सब श्रमण करने निकटे हैं इसचिएु भकेडा 
मै अपके यह मोजन करने नही आ सक्ता} तव वणिक ने 
कहा कि छापे दूमरे म्नो कोमी बुरखा ओर माजतो 
वद्य मेरे घर्‌ हौ मोजन करौ | वणिक के शाग्रह से शष्ट पुत्र 
-ने उष्टका इह्ना साना मौर चारों मित्रोने उक दिन वर्ह ही 
मोजन क्रिया । टुमरे दिन उ्तर्गाव से चर दूसरे गोव मे पटुचे। 
वहां साक्रर सार्थवाह कै पुत्रको मित्रोंने कहा करि भाज प्तवक्रो 
तू भोजन करा | सिर्न कौ बात मान समनग समाव भदत रूप- 
वान साथवाह का पुत्र गावमें वेश्या के मौहल्टे में गया । उसे 
अत्यन्त स्वखपवान देख अर्नगसेना वेश्या उतत पर मोहित हणः । 
इसचिए उसने उसे सादरपर्क बुा भपने घरं रहने कर प्राना 
की | साथवाह के पुत्र न कहा किम सपने दुसरे तीन मित्रों को 
छोडकर तेरे य्ह अक्रेडा नही रह सकता ! वेद्या ने कहा किं 
अपने दुर्‌ मित्रक भोबुडा टो, उनका भी योग्य सतिथि 
सत्फार कगी | वेश्या के अग्रह से जपनेमित्रोंको बु 
लाया | केद्याने स्रक्ो भादरपर्वक बुढा विविध प्रकार का 
भोजन रा संतुष्ट क्रिवा | तसर्‌ दिन वपति ग्वानाद्ौी चारों 
मित्र युकणपुर्‌ नगरमे आपु | वहां सतर मित्रोनेर्मंत्रीपुत्रष्े 
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कहा क्कि आज मवक्रो तुमं भोजन करमो | मित्रो की बात मानः 
मग्नौ पुत्र नमर्‌ मेँ राजमदिर्‌ को तरफ गया । व्हा माकर सड 
रहा इतने मे राजसभा एक भादमी एक इरोऊ बोखा मौर 
का-क्रि जो कोई इग समस्या ऊ पूर्तिं करणा उप एक हजार 
मोहर मिष्टेगी । वह्‌ दछोक इस श्रकारसेथा "~ 
को देयः शियदायी, करचनः गुरुभैवसेतुसमः। 
को धर्मो विद्यषटितः सर्वेषा फं प्रिय परमं ॥१॥ 
भथै-कल्याणक्रारी भथवा भुक्ठिदाता देवे कौनसा ? 
समाग्स्प समुद्र से पार करनेवाढा गुरु ौन? विश्व कौ भाई 
करनेवाला घर्मे कौनता " आर सक्को कौनती वस्तु प्रियहै 
उक्त श्लोक सुन मत्रो पुत्र ने काय समस्याम पूणे 
करैगा । राजसेवक ने कहा तो तुमे राना ढ़ माज्ञानुमार 
एक हनार्‌ प्तोना मोटर मठिग। | म्रौ पुत्रने , कदा "चो 
रानपमार्मे' । रेता कह राजषमामे माकर मस्यति कते 
हु कहा क्रि, मोक्ष को देनेवरि बीनराप्‌ त्रो अरिहत देव ‰ै, 
स्तर्‌ सणुद्र घे पार करानेवाछे परमोपङ्ाग-धौ निम्रन्य गुरु ईै, 
विश्व का मढा करनेवाछा जिनोक्त दयामूल धम £ मौर स्वको 
सपना जीव अध्यन्त प्यारा दहै 1" शं 
इम परदार यथार्थं ममस्या को पुरणं करसे राजाने 
भत्यन्त प्रसन्न दो उक्तको प्रहता क, मौर एक इजार्‌ मोहर 
दौ} मोहर छे मत्री पुत्र भावश्यक सामप्रो ठे नाकर्‌ सनक्को- 
मोक्नन कराया } इमके वाद्‌ वहां सै रवाना हो चौये दिन 
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कंचनपुर नगर मँ पर्हुवे | वह राजपुत्रा रत्नचूड क्तो मितोजे 
कटा क्रि मानु. तुम हमर सवको भोजन करभो. । -रट्नचृड्‌ न. 
यह. स्वीकार विप्रा । -पर्तु भोजन -प्राः करने के ्िएु कोई 
भी उपाय क्रिये विना नगर बाहर. उधानरमे पुण्य पर मश्रित. 
हो सवके. साथ विश्राम करने ल्गणा-। इतने, मं उप्त नगर कै 
छ्षपुश्रिये राजा क्रौम्ृल्यु हो जाने सेः राज्य गदी पर्‌ बिठानेके 
लिए प्रकट किे हुए पंच दिव्रघूयते २ जरह राज्ञकुमार वेढा 
था. वहु-माकर्‌ कुमार के पाम ठहर रये | प्र-प्र प्रधान भौर्‌ 
नगरनिवासियों ने, परिल कर रत्नचृट्‌ कुमार को तगर का राजा 
चनाया | वास्त्व मँ पुण्या को पुण्य प्रभवे के पणर पर्‌ 
संपदा प्राप्त होती 'है] राज्ञक्रमार' का उल्छासपूवङ राञ्या- 
भिषेक कर सिंहासन पर पर्‌ विढाया | उम समय अनेक गीवां 
दान दे उनक्रौ गरीनी दूरं कौ । इससे सत्र रत्नचृडे राजा 
कौ प्रस्ता कएने छे | राजा प्रधान पुत्रा कतो सुख्छ मत्री) 
सार्थवाह के पुत्र को कोषाधिपति भौर सेट पुत्र को नमर्‌षेट 
पद्दी दो मौर खुद न्यायपूर्वकं प्रजा करा पान करने ठा । 


अन्त में रल्नोषर राजा को खवर हु क्रि राजकृमार्‌ को 
कंचनपुर काराञ्य प्राह हुमा दं} इतस वह अत्यन्त हरपि 
हुभा। पीपर चि कुमा प सित सपन पाप 
तुया} ग्रिता करा पत पद दरम्‌ प्रधरानां क्र राज्य मौव तुरत 
१३ 


८) नए 


श्ट 

मरो सहित अपनै नगरः गया 1 रीर्जाने बे ठाटसे 
नगर `प्रवेशच कराया । कुमार्‌ ने विनयपूैक माता पिता के 
चरण स्प श्ये । पीठे राज्ञा ने रत्नचृद कुमार कोराजदे 
शुरु के पाक्त सयम छ्विा। 

स्यापूर्वक राज्य करते हए रत्नववूड के सोमेश्वर ओर 
सूरतेन दो पराक्रमी पुत्र हुए । जव वे यौवनावस्था मेँ पहुचे 
तो राजा ने सामेश्वर को कचनपुर का राञ्य दिया मौर 
सूरेन कौ ताम्रछिम्त नगर के राज्य सिंहासन पर युव गन 


पद पर्‌ स्थापित किया। इस्त प्रकार वह सुम्वपूप्रक दिन व्यतीन 
करने ङ्गा । । 


एक दिन रानक्तभा मँ मिथ्यारभ्टि पंडित साय | उस्ने 
छपने वेद पुगन स्एृत्ति मादि शास्र कौ प्रशसा कर कहा फ 
ये सब सस्त भापामें होने से मोक्ष को देनेवठे हैँ मौर 
जिनागम को अव्रणना फर कहा कि जिनागरम प्राकन,माषा 
भम होते षे प्राणियो को मोक्ष मार्ग बतनेवाठे नही | इम 
प्रकार जिनोकतं, तत्व कौ अवगणना सुन राजा कुछ भी बोटे 
निना मोन वा रहा । उसी समय उद्ानपाछ ने सुचना दी 
करि अनन्त ज्ञानं को धारण करनेवाठे अमरर्चद सुनि नगर 
उथान में मुनि परिवार 7 सद्ित पथे है । 'केवछी ` मगवान कै 
सागमन को सुन रप्नचूड़ राजा दपूव अनेक मनुष्यों के साथ 
उप्र पण्डित को साथ डे गुद वदना करने गया । गुरूके 
मात जाकर विनयपू्ैक तीन प्रदक्षिणा दे मावपूर्वक नमस्कार 
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कर गुरू सन्युख उचिव स्थान .पर बेटा. । इसलिए गुरू ने देशना 
आरम्भ कौ | 

हे भन्यजनो | विद्याङ ठक्ष्मौ, य॒न्दर खूप, विनयवंत पुत्रो 
का परिवार, उदारता, निर्म बुद्धि उत्तम प्रकार कै भोग 
सत्यवादिता, निमे शील का पाछ्न, दयाछ्ताः छञ्जाटुता, 
उत्तम कु म जन्म ओर देवगुरु के प्रति छद्ध भाव से जनन्य 
भक्रित वरह संस्कार का ही फ है । रेरा समञ्च धमं मे 
रखचिरखो । | 

देशना श्रवेण कर राजा बोला-हे भगवान ¦ जिनेर्वर ने 
श्ङृत भाषा ये जागमो की रचना कयो क) १ गुरु ने कहा 
राजन ! लिनिवर कौ वाणो सब समश्च सके रेस मौर अध 
मागधीययुक्त होने से प्राकृत भाषा मँ रची ह मौर दूसरा मौ 
कारण यह है किः- 

 वारस््रीमैदमूर्खाणाम्‌ कृणाम्‌ चाछिकक्षिणाम्‌ । 

अनुग्रहाय तस्वक्ैः, सिद्धान्तः प्रादरत कृतः ॥१॥ 

अ्र-चारि को माकां्षा करनेवाला वारक, स्त्र, मद्‌ 
बुद्धवा भौर मूर जीवो" के अनुग्रह्‌ के दिष्‌ तत्व के जानने 
चा जिनेस्वर ने सिद्धान्त प्राकृत माषा बनाये है। 

दतना कने के वाद राजा का अभिप्राय जानं केवर 
महाराज पूर्वोक्त मिथ्याद्रष्टि पंडित से कृह्नेदखो क्रदि पंडित 
यह समस्त सचराचर विद नित्य दै या मनिव्य £ यदि निस्य 
३ तो किस प्रकार नित्य दै? यदि अनित्य दै तो भनित्य ज्रि 
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€र६€ ३ ! गुर. इतेः से प्ररनःसे पंडित स्तन्ध, होगया 1 इसथिएु 
वहा तरैठ हुए सव लोग पडत की क्ती करने ठो । इते, बह 
बहुत शर्मिन्दा हो नीचा भह कर वैारट्ा । पठे पुन" केवटी 
महाराज ने कहा क्रि जिनोक्त सागम का एक २ वाक्य शर्नेत 
अभर युक्ठ ३, वह मिथ्य" द्रष्टिको बिदङुछ भगोचर £, भौर 
सम्यक्‌ दष्ट फो सुलभ है ¡ शन्कर को नाश करनेवाद 
जित तरह दीपक दै उती प्रक्रार भजान का नाश्च कर स्म्यक्‌ 
बोध देने वाठ श्रुत भागम दहै | इतीछिष का दै क्रि- 

मोह धियो इरति कापवमुन्छिनत्ति, 

संवेगयुरडयति सत्पश्मं तनोति } 
स्व्णीपवर्मपदमरी सुदमातनोति, 
लेन वचः श्रगातः शि नातनोति ॥१॥ 

सर्थ॑- जो (्रुतभागम) बुहि के मोह कोहको हरते 
कुत्सित मार्य पासड का उच्छेद करते ठै, सवेष क्री बृद्धि करते" 
8) श्रेष्ठ प्रशम का विस्तार क्तेः है भौर स्वग तथा मोक्ष 
सम्बन्धी है को वृद्धि करते ह 1 श्रोजिन के वचनो का श्रवण 
करने सेक्रिस् षस्तुका विस्तार नही होता घर्थात्‌ वह्‌ सर्व 
पदार्था कौ देता है] । 

जो प्राणी ावसेजागम की भवित करता, वह प्राणी 
जटलव, ध्व बुद्धि हीनता धौर-दर्मत्ति को कभी प्राप्त नहीं 


करता घौर नो घागम छी लाशातना वर्ता वह प्राणीः 
दर्ग करो प्राप्त करता है । 
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इः प्रकार श्रत भक्ति कौ महिमा सुन राजा ने 'श्रतमत्रित 
कर्ने करा नियम चछा । कुछ समय तक गृहस्थाश्रम मेंश्रत 
ज्ञान सौर श्रत ज्ञानी कीःद्रन्य तथा भाव ते व्रिधि सहितं भक्ति 
की | पीके विषं खूप से भक्ति करने की जिज्ञाप्ता पे राजा 
ने व्यष्ठं मुत्र सुरसेन को राज्य .सुपुदं कर रतैप्ाररुप रेवन को 
काटनेके छिएु अनन्त ज्ञान को धारण कत्नेवाे, ममर्द सुनि 
के पास चास्ति प्रहण किया | घोरे २ सत्तर मेदसे समय का 
"वालन करते हूए ग्यारह जगण करा सुत्राथेपूर्वक़ अध्ययन करं 
गौताथै हुषु | श्रुत मर्वितिके चछिषएु नियम मे विशेष दद्र चत्त 
हो श्रतधते की अन्तपानमौषधादि से निरन्तर उत्साहपूर्वक 
भक्ति करने लगे 1 । 
हसं प्रकार भवरितं करते ङुछ दिन व्यतीत होने पर्‌ एक 
वार्‌ गुरुके साथ मारतिपुरपतन मँ अये । वर्ह ईशानदेव- 
छोकाधिपति सजपिं सुनि की परीक्षा करने के च्यिविप्रक्रा 
ख्प धारण कर्‌ सुतिके पास आक्र कहनेख्णा करि हे सुनि। 
निरस प्राङृतं भाषा वें च्वि निनागम को पढ़ने म भत्यत कष्ट 
होता इसक्एि उन छोड़ संकेत मापा नो किं देवभाषा 
कटछाती है उपमे छवि आगमी को पदो जिसमे आत्माका 
-वारसविक कल्याण हौ | 
समता ्िघु राजर्षिं सुनि विप्र के वचन्‌ सुन मधुर वाणी 
से बोटे-विप्र | व्यर्थं मँ निनागम की न्दा कर क्यो 
पापका मामी बनता है १ निनोच्त भागम की निदा करनेवाला 
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प्राणो सतिदाय विष्ट आर ठत विपाकवठे कर्म वंघकर 
मूक शौर भज्ञानी होता ३, हीन योनि मँ जन्म ठेता है गौर 
टमैति मे जातादहै नौर वां पू कर्मबश अतिक्चय दुखको 
भोगता है इपटिए कहता ह कि- 
तित्थयर्‌ पवयण सुय, आयरिय गणहरं महदिढय । 
आप्ताएबो बहुषो, अनन्तसंसारिओ होई ॥१॥ 
अथ-तीैकरर. प्रवचन, श्त, भाचायै, गणधर मौर 
महर्धिश की साकातना करनेवाला मनन्त सारी होता दै} 
मट। मोहरूपं मधकरार युत सपाररूप मार्ग मँ विचरण करने 
वटि प्राणियो को जिनागम दीपक तुल्य है । इषोचिए कहा दै- 
अन्धयारे दुरुतारे, घोरे ससार सागरे । 
एसोव महादीवो, रोभालोमव्रछोयणे ॥१॥ 
एसो नाह अणादारं, सव्य भूभाण मावो । 
भागर्यधु इमोचेव, सन्य घ्ुरफाण कारण ॥*२॥ 
सथ-मोदरूप जधक्ार से पूणे मोर टस्तर मयक्रर सपार 
ममु मँ खोकाोक को प्रगट करने म त्रत महान्‌. 
दोपकर तुन्य है भौर निगाचार्‌ जीवो का भावने नाय मीर 
मावसे वधु तथा निक्चय सरै सुख का क्रारण ह । 
इम प्रकार राजयपिं सुनिके श्रुत भक्तियुक्तं ममृत तुष्य 
वचनो करो श्रवेण कर, ईशर्नद्र प्रपन्न हो प्रर हुमा सौर्‌ सुनि 
को श्रदक्षिणादे उनकी स्तुति करने ख्णा । पीठे इन्द्र गुरु 
महारान के पास नाकर्‌ पूछने खाकरिदे ग्रमु { मवि पूर्वक 
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श्रत को.भविति करनेसेहइन मुनि कोक्या फट भिटेगा ए गुरु 
महाराज ने का देवेन ! यदह सुनि श्त भक्ति के प्रमावप्त 
ह्रो को मौ पूथ्य जिनपद को प्राप्त करेगे । ईसं तर भागम 
भविति के फल. को जानकर $र्निद्र गुरु तथा सुनि को पुनः 
मावपूचैक वंदन कुर उनकी स्तुति, कर सपने स्थान को छोर 
गया । ॥ 
राजिं सुनि निरमैढ चारित्र का पाढन कर श्रुत मक्ितिपद्‌ 
का माराघन कर्‌ -देवरोक हो दशवे प्राणा देवलोक मे बीस 
सागरोपम के आयुष्य वटे देव हुए । वहा से च॑वङ्र्‌ महाव्िदेह 
त्र रे तीचक्रर पदवी प्रप्त कर सनन्त आनन्दमय मोक्ष सुखं 
को प्राप्ठ करेगे! 


> (०9 थ्‌ 
बासवा क्था 
रना मेरुपरम 
जो वीस प्रयचन प्रमावना स्थनाक्‌ जायन 
| से तीर््कर हुव 
भरत क्षेत्र मे सूमपुर नामका नगरं धा । वह अरिदमन 


राजा राथ्य करता था । उसके मदनसुन्दरी सौर रत्नमंजरी दरो 
पटराणिया थी! उन रणियों के मेर प्रभ लौर्‌ ` मदासेन द 


द 


यरीक्रमी पत्रं ईए । "समय व्यतीते होने परे 'उन्होनि ययुर्वावस्था 
म चै रखाः। ^~ ०५५ 
"` "एकं दिनि रघन मनरी ने सपने पुत्र 'महूतिन कुमार कौ 
रागय कौ छोभी' बनाया, शीरं खुद नै मंदनघुन्दरौके पत्रमे 
त 1 न, ङ 2 4 
श्रम क्षो मल क चषि कृमारंक्री चाय क दर न्हरदेने 
का पडयन्त्र रचा । रन्नमजरी की योजञनानुत्तार वह॒धांय 
लेद्धं ठे मेरप्रमं के' पास सौ, परन्ु कुर्मो के पुष्य प्रमाव से 
उसं प्राय के विचरं दल गये भीर वह बोढो कुमार ! तुम 
विना किसी क वेवाएु गुं्ठ रीति घे य्ह से चठे जाथ न्दी 
हो तुमको जान ठे हाथ धोना पेणा 1 

धाय के वाक्य घन मेर प्रम बोटा-तू यह्‌ कया कहती टै ! 
सुने समश्च मे नही साया } साद्‌ साफ कट किमे क्रिसिए चदा 
नर्द " मुदे यहां किस्का सय हैर, 

घायने कहा कुमार 2 तुर्क ्यंहसेजानेके ष्षएु कहती 
ह यह सत्य ही ह साप मौतेटी माता ने भपने पुत्र 
को राज्य दिने सीरं सोपफौो नोरने के करं पड्यन्त्र 
रचे है 1 इमे. प्रथम तो-मेरे छारा हौ -लापक्तो मोजनार्दि-े 
नदन देने की व्यवस्था क है । देखो यह नदर ‡ ! रेता कह 
अपने पाप करा नर वतायाभौरं ईहा-मेरे से यदह धातकी 
कोम नही" हौ मकेगा। रेषा कह उमेने (तब हङोक्ेत उसे 
चतादा । -भव ल्प येह सि च्छ जामो नेह ती वहू 
पोष्य सुह जीरं मर्तो मारं हञेगी । यदि भाप येहा स 
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-चठे 'जाभोगे भौर जीवितं र्टोगे तो किसी भी उपाय ते यहाँ 
का राञ्य प्राप्त कर सकोगे । 

धये के सुल से सारा वृत्तान्त सुन भेसर्प्रभमे कुमार्‌ वेष 
"चेदेरं हाथं मेँ तलवार ठे गुप्त रीति से नगर बाहर निक्रढ गया | 
कुह दिनों बाद वह ौतिपुर नगरर्मे साया । वहां भाकर नगर 
मँ भ्रमण करते हुए करते उसने -देदिप्य. मनि भौर विशाल श्री 
जिनेखर का चेष्य देखा । उसे देख कुमार ने स्तानःकैर वस्त्र पिन 
श्रीञञांतिनाथ प्रु कौ सुगयित पुष्प धूपादिक से भाव पूषैक सेवा 
की पीठे वित्रिध स्तोत्रे श्री जिनेरवर, की स्तुति स्तवनादि कर 
. शहर की शोभा देखने लगा । इतने मै जिनाछ्य के पास वारे मैदान 
म अभयधोष मुनि को देशना देते देखा । उन्दँ देते ही कुमार 
तुर्तं वरह जाकर वंदना करं वैटा । पीठे देशना नने ङ्गा । 

गुरु महाराज ने कहा ह भभ्यजनो | इस संसार मं 
आणी को उत्तम प्रकारं के हुल, संपति मौर रेव जादि 
देने मँ सुरतरु समान केवह श्रीनिन भाषति घमं दी दै 
तथा साथ ही विशार वुद्धि, सुन्दर रुप, छोक प्रियता तथा 
स्वरे भौर अपव की लक्ष्मी भी इसी धरम से प्राप्त हत्ती ै। 

देशना देने के बाद गुरु महाराजने मेर्परम छमार को 
दे ज्ञारोपयोग से श्रावकर्वगं को सम्बोधन कर्‌ चोटे करि 
चह तुम्हरे पास वेढा हुभा रानकुमार भविष्य म तीथकर होने 
चाषा हि । इस भवे मी शासन कौ प्रभावना करनैवा्य 
इसे तुम मभी क्रिस निर्भय एवं गुप्त स्थान मँ र्नो । वयोकि . 
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ज्मा ओद देर मे इसे मारने कषप इतकी पापिष्टा माताके 
सादेमी अवेगे | । 
यह्‌ इृत्तान्त श्रवण कः वहां वै उहुए घनेश्वर शेठ ने पने, 
धर के मूमिगृह मेँ उसे छपा दिया । दोपहर्‌ बाद गुरु केकदे 
मापिक एक दलठ नगर बाहर घा पूवा । उन्म कुछ रोग 
नगर मे मेढ प्रम को दढ ठो 1 परन्तु किसौ जगह उकतक्ना पता 
नही छा । इसठिए वे सव निराश हो च्छे गए । 
सेना केजानि के बाद्‌ कुमार बाहर निक्रङ गुरु के पाप्त 
जाकर चोखा | हे करुणार्षिघु । भाषने हीं भाज जीवित दान दिया 
हे।,हे दया-निवि ! भै किप तदह भापके ऋण से मुक्त हों यह्‌ 
सुमे कटो 1 
गुरु ने कहा-महाभाग्य सम्यमूद्शन युक्त निवोक्त घर्म का 
तु माव पूर्वक पाटन कर ! पुण्य कार्ये कर निनोक्त धमे की 
प्रमावना बे वाकम कर) इपीते त॒ अन्त मे अपार घुख 
को मोगने वारा होगा| ~ 
गुरु वचन श्रवण कर्‌ कुमारं ने सम्यगूदन युक्त श्रावक 
धमे सेगीकार क्रिया । पठे उमी नगर म गुप्त रीतिसे रह प्म 
करी सागधना करता हुमा दिन व्यत्त करने छा । 
सेपुर नगर मे कुमार के एका एक गुम दहो ननि सेराना 
अरिदमन बहुत शोकादुट रहने चणा 1 चारे दिङाभो मेँ कुमार 
कोने के दिषु मनुष्य निरन्तरघुमने खो । कछ दिन बाद 
रानाको प्रता चा क्रि कुमार -शंतिषुर नगर म 3.1, 
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इसलिए पत्र च्खिकर्‌ आदमी भेजा कि पत्र पदेः 
हो तुरन्त य्ह॑भाजते। पिता का पत्र पडकर कुमार तुरन्त 
राजा के पास भाया । कुमार्‌ कों देख राजा बोखा वेट ! तुम 
एकाएक इस तरह चुषचाप क्यों च्छे गये १ क्या क्रिक्षी ने 
तुम्हारा ` सपमान क्रिया था? मथवा कोई ब्रात तेरे दयरमः 
चुम गई थीं? 

कुमार ने कहा पितानौ | मेरे मन मे कोई बात नहीं थी 
श्रीर्‌ नक्रिस्ती ने मेरा भपमान क्रिया। सिर्फ देशान्तर देखने 
की इच्छा सेच्छा गया था। क्योंकि पृषते पर समाप मुदे 
जाने नह देते | इस प्रकार रानाके मनका समाधान क्रिया 
परन्तु पूवं की सत्य बात कह सौतेष्टी माता के दुष्ट चरण. 
कों नहीं बताया । देखो सञ्जनता । 

राजा ने कहा वेया! बुम्हं मेरे बुदरपे की तरफ तो 
देखाना थात आगया यही बहुत सानन्द की बात्त ३ै। 
अव्र तु राज्य प्रह्ण कर ताकि भँ संसार षिधु को पार्‌ करने 
के चिप चास्ति अंगीक्रार कर सकं 

कुमार ने कहा पिताजी! रेसा कौन हीन भागी होगा 
जो धर्मं साधनां बाधा उलि । माप शौकसे चासि सगी- 
कार्‌ करो गौर यह्‌ राज्यभार मेरे भाई महाषेनको देदें! ग 
उपक्धी सवाम रहँगा| सुद्धे राज्य तृष्णानरा भी नद्ीरहै। 

राजा ने कृहा कुमार ! रेस नद्वहो सक्रता। जो योग्य 
होताहैरउपे हौ राज्य दिया जाताहै। तुप्नेराज्यदेनेसेतेरीः 
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"सौति माता नारान-हो तो इस़्ी चिन्ता करने फी जरूरत 


नही । मेरी इस मन्ना का तो “पान करना ही -पटेगा | 
; फिर राजा नेमेर्प्रम कुमारको राग्य भार दे भौर 
महासेन को युवरान पदवी देचारित्र म्रहण कर उसा पन 
कर अन्त म भव्यानसे काठ कर स्वग मे गये। 

मरुप्रम राजा ने न्याय युक्त राज्य करते हुए कुर्‌ राजा 
की पुत्री ्ैगोक्यंषन्दरो क साथ व्याह करिया । घु भोगते 
हए रानी ते एक पुत्र नौर पुत्री हुए ¡ मेरप्रम को सुखन्प 
टीला देशव रत्नमजरौ निरन्तर्‌ दय मे द्वेष कर्‌ उसका नाश्च 
करने करा प्रयत्न करने ठगी । विविध प्रकारके तक वितर 
करते रत्नमजरी ने एक युवित हद निकी । हमेशा मेरप्रभा 
राजाके दष पुप्प की मारा, ठे जाने वाटी माठी को बुाकर 
काकि यदि तु मेरी वताई हुई युक्ति से मेरप्रम को मार उरेगा 
तो मै हेसु मोगा हनाम दूगी। 

मीने कदा महाराणी ¡ मेरे से यह काम नही होगा 
क्योकि यद बात राना ढो माद्म होनाय तो मेरे सारे 
शृटम्ब का नाश हो जायगा 1 माताजी) सुत्ते भापकी मोर 
नह] चारिए्‌ | । 
माठीकी इरता देख `र्नमजसीं ने सवर्ण मोहरो 
चेटी को खारी कर उसके सामने देर कर करा ठ इते 
चन पे तेरी सारी भिदमी सुख से "्यतीत होगो | तेरे 
भन मं बात खु नाने का जो भये वह्‌ श्रै नानती ह 
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परन्तु मेरेः बताए उपाय सै वेह क्षण भरम प्राण रदित 
हो जायेगा अर किसने माराः इसकी किसी फरो सबर नहीं 
पंडगी | देख यंहं तां्पुट विषै कौ शीशी है। इसका जरा 
मी स्प्ौ होने से मनुष्व प्राणरहित हो जाताहै। सुन। राजा 
के क्एित हमेशा पुष्पमालाञेजाताह, उस्र माछा कै एक पुष्पः 
प्र्‌ शीश मँ से दो वद्र डना पीछे वह माला राना को देना ।, 
ब तुङ्े इतना ही कराम करनादै: बो इस प्रकारं करने सेः 
कोई जान सकेगा कि यह काम मारी काहै। 

सुवर्णं मोहं के देर कोदेख घोर छृत्य करने को माछी 
का मन छलचाया । विचारा गरीव माड़ी रानी के पाप पूणे जा 
तै. फंस नमकषराम बन बोछा-महारानीजी! क्या इतनी डौ मोहरे 
मिङेगी ? रानी ने कहा क्या इतनी मोहर कम रहैगी | यह कह 
दूसरो चेटी देमर कद्ा-काम पुरणं होने पर्‌ ओर्‌ इनाम दृग । 

रानी की युक्ति सफटठ हूर । मारीग्रस्यहो राणीको 
बातत मान गया । हमेशा के नियामानुस्तार दृप्त दिन 
मारी ने छ॒न्दर सुगन्धित पुष्पो कौ माखा बनाकर दरवार मे 
माकर महाराज को दे पीे अपने घर भाया । उस समय राजा 
अपने छदे भाई ओर दूसरे सरदायो के साथ वैढा वार्तीखाप 
कुर रहा था माढाकोस्नेहसे घु माके गेम उल दी) 
धोधो देर मे पुष्प मेँ रखे विष का स्पे होते ही महापेन कुमार्‌ 
दृ की शाखा ज्ेसे द्रस्ती डय प्रकार पवी पट्‌ वेशुध मवस्था . 
न {गर पड़ा | सनानक यद घटना देखकर सर्वं राजकुटम्ब सौर ' 
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रानमेहक वहां छक्र हो गया 1 रानी रत्नमनरी ने मपने 
"पुत्रके गे मै पुष्पमाञ् देख तुरन्त सावधान दो गई किमेरा 
पापक्राकर्मश्नेदहीमखा गया 1 रेषा समक्ष छाती कृरती रुदन 
करती हुई कहने टणी । हे देव ! तुने मेरे पर यदह क्या जुम 
क्रिया १ भैनेतेरा क्या बिगाड़ दै! भरे वेसा 1 धव भकस 
जीवित रही ? 
राणी वगैरह को विलाप करते देख मेरुप्रम राना महासेन 
की नाद्र देर बोढा-मातानी भमी धराने कौ कोई बात 
नही £ै क्यो करि नाडी चरती ६} भी वां फो वुठाक्षर 
माई का उपचार करवाता ह। माप जरा ज्लन्तहो जामो। 
राजाकी घान्नाहेते ही थोड़ी देर म सनेक पैय आगये परीक्षा 
करके कटा क्रि क्क ने कुमार्‌ पर विषा प्रयोग क्रिया 
दै] हमको नल्दी बुदा छया वह्‌ ठीक किया। सभी उपचार्‌ 
करने से ठीक टो नार्थे । रेसा फट वैथो ने विरेचन वमनादि से 
विषु दूरकरं कुमार को दोश मेँ खाकर कहा कुमार के गेम 
जो पुष्प माादैउपतीमें विषमिखादै | वथो के कहने से तुरन्त 
माटी को वुडाकर राचाने घमकीदे कटा क्रि बोट इस माटामे 
त्ने क्या टाङाद्ै 
मढी ने कहा-महारान इसमे सुगधित पर हि सीर 
-दसराक्याहो सकतादै। , ' 
, राजा ने इदा-णरे धूतं यह॒तो सनको दिखाई देताै। 


परन्तु उन पुष्पो मे तुनेक्या उाडाहै जो बात वह्‌ स्य 
देगा तो छोड़ दुगा नदी तो अमी मरवा उरगा । 
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` `राजा के अमेय वचन पे माटी ने निर्भये हो सत्य हकीकत 
कहने" छागा । 'महाराज ! धापकौ सीते माता र्नम॑जरी 
राणीनी ने भपको मारनेके क्षिके दो सुवण मोहक 
ष्ठी दौ । साथमे एक ताद्पुट विष की सीरी देकर कटा किं 
इसर्मे से दो बुद पुष्प माढामें यह्‌ मात्‌ राजा कोदेना 
बीर दससे राजा थोडी देर मँ यमरोक पहुच जार्येगे | सुत्ने 
मने ने सुवगे मोहरों के छोभम से यह भ्येकर नीच काम 
करियाहै। ह कृपानाथ | इस तरह नो सच बवातथी वहमेनि 
भापको बता दी ३} मगभाप जो टोक्र समक्षे वैषा कर! 
वास्तवमेतो मै अपराधी दर| 

 -माटीक्ी बात घुन राजा क्रोधित हो रल्नर्मेजरौ से कहने 
च्गा रे नीच पापी मूतिं संसार कै क्षणिक पुदगल्िकि 
सुखो मे आसक्त हो पापधूणे राज्य च्स्मीके छोभसे मेरेको 
मारने वारी राक्षसणी ! तुद्ने धिक्कार है! जिस समय महाराज 
मौजूद थे उ समय यदि मँ तेरे वे इत्य वतरा देता 
तो तेरी.क्या दक्षा होती भरे मायावनी| मेँ तुश्े क्या 
रिक्षा द्‌ १ रसा कहते छीर विचार करते हुए राजा का चित्त विरक्त 
होने खगा इस दिए पुनः वोा~-'मातादइस मेँतेरा दोष नही 
है| तूने राञ्य र्क्ष्मी के छोभस्ते टौ यह कृत्य किया दै! 
विद्वान पुरूषो ने कहा दै करि राञ्य भोक्तामो' को भन्तं मेँ नरक 
भिच्ताहै कयो क्रि उप्तको प्राप्त करने मं घ्नेक प्रकारै 
पापाचरण करने पड़ते ई । जेसे २ वह प्राप्त होता असे २ 
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उमका मोह बढ़ता जाता है) इसे बार्‌ २-पापाचदण करने को 
मनुष्य प्ेर्वि होता £ भोर अन्तम दुर्मति मेँ, ड़ दी्काठ 
तक भद्य दु" सहता दै । इपछियेप्मव चे दुगेति के देतु. 
गञ्य कष्मी को जस्रत नदी हे । साजे मेरा हक इध पर 
षे उड़ता ह चीर महेन के परुपुदै करता ह 1 यह कद मेरू-- 
प्रम राजा महासेन कुमार्‌ को राञ्य दे मभयघोप साचार्थं से चासि 
अगोक्ार्‌ किया । गुरु के पाप रद विनय पूरक द्यादगागी का 
भव्यन कर सुनि गीतायै हुए 1 पीठे गुरु ने योग्य नान मपने, 
पाट पर स्थापित कर भाचाये पदवी प्रदानकी।- - ~“ - 
एक वार्‌ मेरप्रमाचार्थं॑घनेफ भुनियो महित उग्र विहार 
करते हुण चित्रकूट नगर के समीप माकर ठेर | भावाय 
महाराज कौ आए जान नगर निवाप्तियो ने आकर गुरु की वेदना 
कर्‌ देना! घुननं को वैढे । गुरु महाराज मधुर-देगना से दपदेक 
देने रगे । उस स्मय एक यक्ष को भो गुर्‌ मृज ,की देगुना 
श्रवण कर्‌ जान इुभा । उसने गुरु के सामने देव माया से विविष 
प्रकार का तव्य किया | इसते भावाय कौ म्रदसा सूच बदरी । 
नगर म सव जगह यदी बात होने ठगी 1 वह्‌-प्रश्प्ना उत्त नगर्‌ 
कैः राना जितारी के खनने मे माई 1 वह-मामन्तादिष्छो के साथ 


गुर महाराज की वद्ना करने -आया । दुन कर्‌ उचित स्थान 
प्र वंठा तच युर ने पुन, देदाना श्रू. की.) 


1. 


मन्यजनो 1 यट सार, समुद्र >ट दुसरे ह्‌) परी 
पूरणं - । इसमे पडे हप प्राणी पने-घम के भिवृप- क्रिमो का 
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सहारा: नौ है जन्मजरा नौर्‌ मरणादि दुःखो से दयटकारी 
पाने.के लिए. धर्म कै सिवात्र कोई दूसरा उपाय नही 
है ¦ -यथार्थं तत्व को जाननेवाछो ने -धर्म.दो प्रकार का बतायां 
हे एकदेदासेदूसरा सर्वते देश्च से गृहस्थ को उचित हे) 
भौर स से -अणगार, को, | भावपूर्वक -धरम का सेवन करने सं 
मनुष्य .भन्त म मोक्ष कक्ष्मी.को प्राप्त करता है । रेता समञ्च 
धमं. म रुचि रसो । 1 

देशना श्रवण कर नितारी राजा को ब्रतिवोध हुंमा 
रौर श्रावक के बारह वतः ओॐगौकार कर अनक प्रकार ते 
जिन शासन की प्रभावना की. बाद गुरु महाराजं वहाते 
विहार कर ग्राम नगरादि मे विचरते वेशपुर नगर मेँ पधार । ` 

वहां नगर - बाहर के उथान ये ` ठदमी देवी.के" मेद्रिके 
पास ठहर परो देशना रम्भ को उनकी देराना षे वर्ह को 
ल्मी देवी को समक्रित हा भौर गुरु के भागे घुवणे क इष्ट 
की निस्ते माचाय महाराजः की महिमा नगर मेँ फे गईं । गुर 
की स्याति 'घुन उस नगर का अरिमर्दन राजा पतिर दित गुर्‌ 
की वंदना करने माया । उसे प्रति बोघ देने गुर महारानने 
अमृत -समान देजना प्रारम्भ करी । 

महो भन्यजनो ! इस ससार मेँ दुमख से प्रप्त होने वाठे 
मानव जन्म करो प्राप्तं क्र उसे धर्म रहित प्रमाद प्ते च्ययं मत्त 
सोय । पू पूण्यवात्‌ मनुष्य जन्म प्राप्त होन पर भी गुर्सु्त 

॥ 9 | | 
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से -धर्म श्रवण -की प्राप्ति दुम दे; यदि वह भी घुयोग मि 
लाय तो घर्मं प्र श्रद्धा, द्रद-ग्रेम जीरं प्रमाद रहित उसक्रा 
यान करना --महादुैम £~ । रेप्ता जान प्रमाद छोड़ उसकी 
साधना म उयम कयो । इस - प्रकार गुर को देश्चना श्रवण 
कर राजा ने सम्यक युक्त -शरावश के नरन -माव से अगीकार्‌ भ्रिये । 
= इप्के बाद मेहटपरमाचायै सुनिराज वहां से -विहार कर 
उाणापुग ना मेँ माये । साचायैके सागमन की सूचना नगर 
म हट कि-नगर वार महान्‌ विदान्‌ भवार्थे पधार 8 मौर 
उनके समान वतमान मे -मूमण्डछ मे, कोई नही दै । यदह सुचना 
वृके रहने वाटे निर्मगखन पडित कोभ हुई 1 वद मर्हार्‌ 
से मन मेँ विचार करने. लगा. कियद्‌ क्रौन नया पडित साया 
है } मनि पपृवी के समस्त विद्वानों को "पराजित किया है मौर 
घब यह कौन वीच विना हरये वाकी रह गयादहै " परन्छु 
मदोन्मत्त हाथी अपनी ड को प्ट्कर्‌ तत्र तकन हो मावाज 
करता है नर त प्रचह गृगरान करी गर्जना नदी सुनता ¡ उमी 
प्रकार यह्‌ विचारा प्रहित मौ मेरे को देखते दही भाग-जायया । 
~ ~ यद ~ सोच वह , पंडित -राना-के पा जाकर कहने खा 
महारज { मान माए हुए साचार्यके साथ भारती देवीके 
मन्दिर के सामने दिद्रानौंके प्राथ सु्नते' वाद्‌-विब्नाद करवाजी 
चमर, छटा पयार्‌ कर हमारा न्याय क्रो ~] यह्‌ कह पडत 
नेमाचा्ये को भारती देवौ मन्दिर म भाकर वाद-विवाद 
कण्ने फो कहा 1 निर्वित ममय प्र सन पंडित व राना 


4.4 


बगेर भारती देवौ के मन्द्र मेँ एकत्र हुए । सूरि महाराज 
भी सनेक नगर निवात्तियों के साथं वहा पहुचे । इत छिए 
राजा वगेरह ने खडे होकर सूरीद्वर का आदर श्रिया | 
साम्यादि अनेक गुणात सुरीखर को पने मंदिर मँ माए 
जान उनके प्रभावस्ते माप्ता देवो प्रक्रट हो गुह को नमस्कारः 
कर्‌ उनको बहुमान पूर्वक सुवर्णं कमल पर विाय्रा ] दृप्त प्रकार 
सूरिं के प्रमाव को देख पंडित विस्मित. हो विचारे दाकर 
जिक्ते सरस्वती मी नपर्कार करती है रेमे लाचार्य के साथ 


विवाद कर कौन नीत सकेगा मैने जपने हाथ से हो सपना 
परामव कर चा है। अर मेरी कीतिं कपे कायम रहेगी ९ 
यदि म इषे जीतद्धतो षि मेरो को्तिंकातो पार ही नहीं| 
इस तरह दृदवय दकित होते हुए मी दिवाद्‌ भारम्म क्रिया| 
निर्मख्ष्वन के पूजे हुए सव प्रदनों का उत्तर माचार्य नदिया 
परन्तु भचार्य के प्रनों का जवान वह नरह दे सका | दृस्त 
वह॒ पराजित हयो बहुत उदास्त हुभा | पीछे गुरु महागनने 
सवको प्रतित्ोध देने के छु उत्तम प्रकार कौ देद्यना दी 
ट्प्से सरस्वती देवीः वराजा को प्रतिरोध हुजआा। गजाने 
श्रावक धमर सगीक्रर्‌ क्रिया आचार्यं ने योग्य उत्तर्‌ दे उमको दँका- 
घो का समाधान किया । पडितने भी मिध्यात्र छेद सम्यम्‌ 
ददन को प्रहरण क्रिया| इस तरह शासन कौ प्रभावना कर्‌ 
सुगीइवर वहा से विहर कर्‌ पट्छी पुर्‌ नमर्‌ मे जाये । वड 
का राजा भ्यकरर ज्वर्‌ स पीड़ित था। वह वुरि महाराजके 
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दीन मात्र.से व्याधि रदित होगया । इसटिए टक्तने" भावपूवेक़ 
श्रावक घर्म 'अगीक्रारःफर जिनश्ासन कौ लू प्रमावना की] 
"यौ मे गुरू महाराज, ने विहार करं भोगपुर नगएमं 

चातुर्मा जिया ।-यद्ं देप्ाःस्मिग्रह छ्िया्रि इमी नगर 
म त्वार्माह के-मन्दर. मद्‌ क्षरता राजा का पष्हस्ति यदि 
मोदक बहरावे तो तप॒ का पारणा करना मन्यथा नही | घोर्‌ 
तपत्या केष्रिना कमो कां नाद नही होता, , यही समञ्चकर्‌ 
उपरोक्त घोर अभिग्रह्‌ ल्या- ` - ^, 

~ 'मर्भित्रह युक्त तपस्या करते दो माह ग्यतीतदहो गए किरि 
मी भमिग्रह पूण नही हुभा । फिर भी भाचायं महाराज नरा 
भी त्रिचलिति नही हुए ] पठे भतगाय फर्म के क्षयोपश्षम घे एक 
दिन-राजा का प्ृस्ति आखान स्तम्भ उचा मपने शिष्‌ रखा 
हुमा मोदके का थाट सृन्ड से उठा नगर मेँ मन्दोन्मत्त हो फिरने 
छ्णा। फिरते २ वह हाथो भभिग्रह चारण करने वे सूरि 
महाराज के सर्मंप माक्तर्‌ खहा रहा भौर थाछ के मोदक भक्ति 
मासे वहराने ठगा | सरोवर ने भपना मभिग्रह्‌, यथार्थं रीति 
से पूण होता नान मोदके प्रहुण क्रिया ॥ उम समय देवतामो ने 
पाच दिव्य प्रकट करिए -भौर्‌ रत्नो दृष्टि को इपते सरि 
नमर्‌ म मानन्दोरसन मनाया गया मौर बहुत से मभ्य लीवो को ` 
चोध हुभा । इप्तसे गासन की-मविशय उन्नति इई । 

वहां से विहार र सूररवर मधुश नगर मे मयि 1 बां 

का राजा तरथा प्रजा सब बैौद्धवर्मानुयायो होने से नगर र्मे सचे 
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हुए साधुभो' को कहीं मी गोचरी उपल्न्ध नही हुई बौर साथ 
सँ सवं उनकी निश्रछना करने छो । यह्‌ देख भावार्थं महाराज 
ने विधा मन्त्रके प्रमाव से निनछना करते वारे बौद्धो को स्तभित 
कर्‌ दिए । यह बात वहीं राजा दैमध्वज को मषद्ट्म हुईतो 
उसने जैनाचायं करो सारनेके छिए सेना मेजी | सेना को साती 
देख सुरि - मप्र॑त देवताधो ने पमस्त सनाक्रो कित्रके समान 
-स्तम्मित कर्‌ दी मौर भाकाशवाणोसे कहाक्रिनो तुम सवको 
जीवित रहने की इच्छा हो तो भाच महाराज के पाप्त जार अपने 
क्ििंए भपराध की क्षमा मांग निनोक्त घर्मं को अङ्गीकार करो । 
यह आकाशवाणी सुन सव विस्मित हुए भोर गुर के पास 
सकर नमस्कार क्रिया धौर्‌ श्रावक धमै अद्धीकार किया | 
पीठे सदने मकि पूर्वक गोचरौ के चिए सधु को 
निमन्तित क्रिया । फिर } सुरि जी कौ स्तुति करते हुए कटने खे 
करि है प्रभु ! मापने हमको संसार समुद्र मे इते हुएकरो 
चचाकेर मिध्याततत्व हुडाकर सम्यग्‌ धर्म प्राप्त कराया दै 
इपटिए हम प्के अत्यंत ऋणी है । इस तरह उप्त नगर के 
राजा भादि नगर जनय को श्रद्ध धर्म म मारूढ कर्‌ शातन कौ 
उन्नति कर आचार्यं वहां स नागपुर नगर साये | 
गुर महारान को भाएु जान सव नगर निवापी तथा 
राजो परिवार सष्टित बन्दना करमे गये | राजादि नगरजनो को 
भाएु नान सुरवर ने संसार्‌ पतप सेत्रप्त हर प्राणियो 
को मेषङ्की दृष्टि समान देशना भारम्भ कौ | गुट को देशना 
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से राजा को प्रतिवौव हुमा नौर्‌ भाव पूवक सम्यग्‌. 1) 
अद्भीङार क्रिया | उक्त समय उम राजा के दुर्मन ग्ड 
राजा की सना चद भाई | इस्त तरह भचानर भणित 11 
की सेना को आई जान राजा धवा कर गुरु से कटने 
छगा-कृपापिन्धु ] भव इस शत्रु सि मेरी प्रना की रक्ता 
ङि प्रकारं हषी ? यदि सुते पटर खबर हो नातो तो ५1 
ठाई क यारी करता परन्तु भन क्या हो सकता दे 

गुरु ने कदा-राजन्‌ | घर्मै के प्रभव से उपद्रव का न 
होमा । तु निश्चित शो तेरे मष म जा सौर घर्माराधन कर) 
यह्‌ कह राजाको धोरनदे नगरम मेना | थोद्धो देरर्मः 
राना फै दूत ने आक्र कहा रि महारानष्ेष्ठ सेनाके 
अयिपति का भमी मृत्यु हो गई दै नौर सारो शत्रु सेनाम महाः 
उष्रन हो रहा है यौर सव्र अपनी रक्षा करने क भग रदे है । 

-यह खुश खबरी दुन राज! मध्य हर्पिन हुमा लोर सुरू 
महाराज के पाम जाकर पुनः मावपूैह वदना की । नगरर्मे 
जगह २ आनदोप्व कर शासन री खूब प्रमावना को) 

मे प्रमाचा्ं वडा ते विहार कर पुन भोगपुर नगर मे 
पथार्‌ । गुह का साणमन सुन नगर निवासी उत्साह ूर्वक्र गुसु 
छो वन्दन कम्ने गए मौर देशना श्रवण करने को वै । सरि 
महाराज ने मनेक मवोपार्जित पापकम का नादा करने वाड 
देना दौ । उप्त ममय स्रौ घरे देवडोकाविपति वह माकर 
खरं के चरण कमरों मे ममस्करार्‌ कर स्तुति करने खगा-- 
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करूणासिन्धु { है गुणाकर ! है परमोपकारी सूरिर ! 
"आपने, जिनोकंत शातन कौ मत्यन्त उनति कर उक्ृष्ट पुण्यो 
पाभेन कर त्रिक पूज्य श्री जिननाम कर्म निक्राचित व॑घ 
पिया है | इष छिए आगामी काठ में अनेक घुरायुर्‌ भापके पद 
लोमक. नमस्कार कर धने पापों का क्षय करगे । भैमी 
कृतां हुमा जिससे पके पवित्र दरीन कर सकरा हं । इस 
प्रकार स्तुति कर इन्द्र अपने स्थान पर्‌ छोट गया । 
सूरि महाराज वर्ह ते बहार कर समेत शिखर पर्‌ 
पधारे । वर्ह भन्न कर्‌ व्रह्मदेवछोक मे महान्‌ समृद्धि 
शाटी देव हुए । वर्ह से चवर महाविदेह क्षेत्र मेँ तीथकर 
ष्पद प्राप्त कर आनन्दमय मोक्न घुख प्राप्त करेगे । 
| समाप्तम्‌ 
श्री खरतरगच्छीय प्रथम दादा श्रीजिनदत्त सुरीदवर जी की 
स्तुति 
दातार मेरे प्यारे, दादा गुरु है दातार । 
दत्त सुरवर दादा गुरु है, कल्थतद् के भवतार । भवतार्‌ मेरे 
यरे ॥दाद।।। १॥। निपूतियों को सुपूत देते, निधन को भण्डार । 
॥ भण्डार मेरे प्यरि ॥ दादा ॥२॥ रोगी कुरूप के रोग मिरतति 
जल्द से रूप सुधार । दुधार मेरे प्यार । दादा ॥३॥ निबुद्धियों 
म द्धि प्रयोग ते करते सुषद्धि प्रचार । प्रचार मेरे प्यार्‌ ॥दादा . 
५।४॥ प्व सुगुरु मवि युरमग नायर “ररि करे जयक्ार्‌ । जय 
कार मेरे प्यारे ॥ दादा ॥५॥ 
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श्री खरतर गच्छोय प्रिद्ध योगीराज श्री भानन्द्धनजी म~ 
रचिते पद ~ 

या पुदरगठ काक्या वि्करासता, है सपने का वासरे 

चमस्कार्‌ बिजढो दे जसा, पनी बोच पताप्ता 1 

यादेहीका गवै न करना, जगढ दोणा, वात्ता ॥१॥ - 

चखा वनधन चया जोन, चूहा है षर बाप्ता | 

“आनन्दघन” कंदे सब द श्चा, साचा रिवपुर चासा ॥२॥४ 


शी सरतरगनच्छीय प्रपिद्ध योगीरान श्रो चिदानन्द्‌ नी म्‌- 
रबित पद 

ज्ञान कडा धट माप्ती नाक ॥ान० ॥ 
तन धन नेह नहीं रहयो ताक्‌, छिन मे मयौ उदासी ॥१॥, 
ह भविनामी भाव जगत के, निश्चय सकट विनाज्ञी | 
एवौ धार्‌ घारण गुखूगम, अनुभव भारग पासी ॥२॥ 

यै मेराए मोद जनित जम, रेपरी बुद्धि प्रक्पी। - 

ते नि'सृग पृण मोह शग, निश्चय शिवपुर नाष ॥३॥ , 
सुमता भई मुखी इम सुनके, कुमा मई उदासी । ,~ 
“चिदानन्द-भानेद क्यो इम, तोर्‌.क्रम, को पक्षी ॥४।॥# 


= पी । 


